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"~ भगवान्‌ सनलमाराचायो विजयतेतराम्‌ । 
सुभाषितं हारि विशत्यधोगलाजनदुजैनस्याकंरिपोरिवा्रतम्‌। 
तदेव धत्ते हृदयेन सञ्जनो दरिमैदारतरमिवातिनिमंलम्‌॥ 
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नामक ग्रन्थ के दिषय मे द्शनामी 
फैलाये इये रम का निवारण 
रतवर्षीय खुप्रसिद्ध- 
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ट श्री श्रीचन्द्राचायो विजयतेतराम्‌ । 
विवेकश्रष्टान तिपाघतत्परान्‌ पराङ्कना धसं विनाशक्रान्‌ खलान्‌ । 
चिन्चूरणयन्तो सुनयो नमन्ति यं तं वैधं वालयति नमामि ॥ 
ऊलावधरूते दि ऊलाङ्भनाभि्विम्वादिकाभिनखु दीष्धिता ये । 
कुलाश्चुतञ्चैव सदा पिवन्ति कुलव्रतं ते लु धार्यन्ति ॥ 

भारतवषं मं कौन नहीं जानता कि सनातनधनं के गरड रहस्यों के 
प्रकाण्डग्याख्याता श्रीयुक्त वेदद्शंनाचायं परं० गंगेश्वरानन्दजी महाराज 
अनेक वर्पो से सनातनधमं महामन्दिरि के एक श्रद्वितीय स्तम्भ वने दये 
दे । श्रापने सनातनधमे का कायं करने में जिन २ परिस्थितियों का 
सामना-किथा हे उनका यदि कुछ भी दिग्दर्शन कराया जाय तो एक 
वड़ा पुस्तक बन सकता हे । विद्याध्ययन करने के बाद्‌ ही श्रापको 
सनातनधमं की रक्चाके छिये सिन्ध जाना पड़ा। वहां पर श्रापनेजो 
कायं क्रिया उसे कौन सनातनधसीं भुखा सक्ता हे। उसी समय हरि- 
द्वार का कुम्भ आ्रागया। स्वामीजी भी धमप्रचाराथं हरिद्वार श्राये थे। 
श्रौर यहां १॥ मास तक प्रतिदिन सनातनधमं पर व्याख्यान होते रहे । 
इसके वाद्‌ फिर सिन्ध में ही वापिस जाकर सनात्तनधमं का प्रचार करते 
रहे। वहां से कराची गये श्रौर वहां पर भी प्रचार श्ियां। कोयया 
मे तो बहुत कारु तक रहना पड़ा । इसके वाद्‌ श्चापने शिकारपुर में 
रहना श्रावश्यक समश्का। क्यों कि उस समय शिकारपुर मे विपक्षियों 
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का बहुत ही प्रभाव पड़चुकाथा। विपक्षी रोग खुद्धमखुछा विधवा 
विवाहादि धमंघात्क रीत्तियों का तत्परता से प्रचार कर रहेथे । इस 
ल्य स्वामीजी को कई मास तक अनेक वार विपक्षियों के साथ शाखां 
करना पड़ा । इस द्ये चिपक्षियों कोवहांसे भागना षडा । यह 
बातत उस देश के सभी समाचार पत्रो मं प्रकाशितो चुकीदे। उसी 
समय शिकारपुर में स्वामीजी महाराज ने सनातनधमं सभाकी स्थापना 
भी कराई। जो किं अभी तक सनातनधमं का कायं प्राणपणसे कर 
रही है । श्रौर सनातनधमं युवक सभाकी स्थापना भी अ्नपके उद्योग से 
ही वहां की गदे थी। इसके वाद्‌ सक्खर मे “सिन्थ-विरोचिस्तानः 
सनाततनधमं प्रतिनिधि समभाकी स्थापना भी स्वामीजी ने कराई । 

इसके वाद्‌ सिन्ध हेद्रावाद्‌ आदि प्रधान २ नगरों में मण .करके 
श्रीस्वामीजी ने सनातनधमं का प्रचार किया । ्रापके उद्योग से "सनातन 
बेदस्थापकमर्डक, नामकी एक महती सभा वहां पर स्थापित की गदं । 
वह अभी तक सुचारु रूपमे श्रपना कायं कर रही हे! उसी समय एक 
चेद्‌ भगवान्‌ का मन्द्र भी बनवाया गया । अभी तक प्रतिवप उस 
मन्दिर की प्रतिष्टा के सख्यि २ महोर्खव किये जाते हैं । इत्यादि अनेक 
कायं धीस्वामीजी ने उन देशों में कयि है, जहां पर सनातनधमं का कायं 
करना किसी साधारण व्यक्ति की शक्ति से परे था। 

स्वामीजी के लोकोत्तर धमप्रचार के कार्यों को जानने वाङ सनातन- 
धमं के कणधार परिडतप्रवर श्रीकाल्रामजी, तथा वर्णाश्रमस्वराञ्य संघ 


के प्रधान मंत्री श्रीदेवनायकाचायं आदि प्रमुख नेता ने श्रापके विषय 
मे युक्तकण्टसे श्राद्रणीय भाव प्रगट क्ये हैं । 
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श्रीस्वामी गंगेश्चरानन्द्‌जी महाशज के २०-२५ ही प्रवचनां 
पंजाव का कञेवर बदरू दिया । जो कायं श्रापने लिया दहे उसे हजारों 
` उपदेशक भी नदीं कर सकते थे 1 र०~-पं० काङ्राम शाखी, िन्द्रुपन्र- 
आा० पद्‌ १९९० । 
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गं गोश्वरानन्देजी सनातनधमं के, विशेष प्रचारक है 1 लेखक पं 
देवनायकाचायंगीं ० भा० वण वण ्रा०स्वण० सं० प्रधान मंत्री परिड । 
पत्र ७ श्रगस्त १९३३ मं । इसी प्रकार सनातनधमं की नेक सभान्नाने ` 
श्रापक्तो श्रभिनन्दनपत्रप्रदान कयि है। इसी वपं १४ सितम्बर शो 
स्थानीय सनात्तनधमप्रतिनिधि सभा रावरूपिण्डी ने स्वामीजी के लिये 
प्रसिनन्दनपन्र दिये है । 


च छ्‌ कित द = कि == 9 = = 9 जक ज = ज 


श्राप वेदां के साथ पुराणों की एकवाक्यता करने में बहुत दिनों 
से प्रसिद्ध हे । 

बहुत महानुभावो का श्राग्रह था कि श्रीस्वामीजी अ्रपने प्रवचन सें 
जिन रहस्यां को प्रकाशित करते है उन्हें सवंसाधारणण सनातनधर्माव- 


८ कः 
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खम्वि जनता के खाभ के च्ियि पुस्तकाकफार मे अ्रंकित करके छपाचा 
जाय । इसय्यि स्वामीजी ने श्रौतसुनिचरिताश्त नामकी पुस्तक निर्माय . 
की । इस पुस्तक मे आदि सरे अन्त तक सनातनधमं रहस्यों काही 
प्रतिपादन हे 1 इस पुरतक को पटने वाखा सनातनधर्मावटम्बि एफ 
चालक भी विपक्षियों का सुखमदंन करने मे समर्थं हौ सक्ता दटे। 
विपक्षी लोग कोराहलर किया करते थे कि भतिप्र॒जा तथा श्राद्धादि पौरः- 
शिक है । क्योकि इस विषय में किसी मख्संहिता का भरमाण नर्द 
मिता हे । इसख्ियि स्वामीजी ने मरुसंहिता के मंत्नोंसे ही सभी 
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वतारों की रीखाश्रों का प्रतिपादन क्रिया है । वेद्‌ में स॒तिप्॒जा-विधान 
चेद्‌ से श्राद्ध श्रादि सनातनधसमं के सभी चिपय उक्त पुस्तक सें भटीप्रकः 
उपव।(खत हे । 

इस पुस्तक की सभी सनातनधर्शीं ुक्तकष्ठ से प्रशंसा कर रहे हे । 

यद्यपि सनातनधनीं सजन इस पुस्तक की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
कर रहे है तथापि कुद ईप तथा प्रतिष्टारोद्धप दशनामधारी गुसाई 
पन्थ के साध्रु कटे जाने वालो ने उक्त पुस्तक के विषयमे कुछ श्रम 
फला कर “टयमण्डख कोः दस्ततल से श्राच्छादित करने का दुःसाहस 
क्रिया दहे । या यों कदिये-- 

अतिमलिने कतव्य भवति खलानामतीव निपुणा धीः ॥ 
तिमिरे हि कौशिकानां रूपं प्रतिपद्यते चष्टिः ॥ 

वस्तुतः सनातनधमं पर श्रद्धा न रखने वारे कुछ स्वा्थपरायण प्रच्छःन 
कोरगुलाइयोने गन्तःविद्वेप से प्रेरित होकर शरोर पुस्तक को निमित्त बना- 
कर हिद ससाज के साथ श्रदिन्द्र्‌ समाज का तथा सनातनधमीं संप्रदायां 
का भी विषयान्तर नें ध्यान छमा कर सनातनधमं की मर्यादा को मिटाने 
के लिये एक पडयंत्र को रचना की हे । क्यो किं जव भारतवपं में “तंन्यासि- 
संघः नामक कोई संस्था ही नहीं हे, तव उसके नाम से कोड कायं करना 
जनता को धोखा देना हीदहे। हां ! श्र्टतोद्धारक कुछ दशनामिगुसाइयां 
का वहत दिनों से एक गिरोह वश्य वना हुश्रा हें । परन्ठु उसका नाम 
‹संन्यासिसंघः नहीं हो सकता । क्योकि संन्यासी नाम चतुर्थांश्रसीं 
मात्र का हे, परन्तु उक्त गिरोह में छ दशशनामधा्ियों के श्रतिरिक्त कोड 
भी चतुथाश्रमी नहीं ह । एतावता उक्त गिरोह सनातनधमियो में विद्रोह 
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कराने के निमित्त ही वना है । इसी इयां गिरोह ने भ्रौ निचरित- 
खत के महत्वको श्रपहरण करने की कुचेष्टा की थी । परन्त॒- 
हस्त इव भूतिमलिनो यथा यथा लंघयति खलः सुजनम्‌ । 
दृपेणमिव तं कुरुते तथा तथा निर्मलच्छायम्‌ ॥ 
इस युक्ति के अनुसार उक्त पुस्तक का शुञ्र यश प्रतिदिन बढ कर , 
भरतवं के कोने रमे स्यं प्रभा की तरद व्याप्त हो गया। 
हमारी श्रादिसे ही यह धारणा थी कि किसी साप्रदायिकत आ्न्दो- ` 
खन में विद्यानुरागी शाग्तिप्रिय पर्डितवगं को श्रपने ( युखादइयों के ) 
स्वाथ के स्यि किसी भ्रकार का कष्ट दना किसी सभ्य मनुभ्यका कवव्य ¦ 
नहीं हे 1 परन्तु उपद्रवप्रिय गुसाई ` महानुभावो ने मिथ्या प्रचार करके , 
पणिडितों की शान्ति भंग कर ही दी । क्योकि पुस्तक न दिखा कर उसके ` 
विरोध में ङ टिखाना ्रपने समान अन्यको भी अपयश का पात्र बनाने ॑ 


क 
अ 9 ॐ 


का प्रयत्न करना हे। इसय्यि दमे भी प्ज्य परि्डितों के समक्ष यथाथं , | 
वस्तुस्थिति का परिचय देना पड़ा । इदम नहीं चाहते कि किसी साननीय 
विद्धान्‌ को किसी प्रकार का श्रपयश खगे । परन्तु गुसाद' सबको करंकित 
करना चाहते हे । जव माननीय परिडितों ने श्रौतयुनिचरिताश्त नामक | 
पुसतक पदी तव रसादयो के मिध्याप्रचार के ढोरकी पो खुर ही गदं ।- ¦ 
इसीखिये प्रतिष्ठित तथा माननीय परिडतों ने गुखाइयों की प्रेरण से | 
पुस्तक के विरोध मे किये हस्ताक्षरं का प्रतिवाद कर दिया हे । 

गुसा्यों ने यह भी मिथ्या ही प्रचार किया है कि अन्धकार 
र््तियों को शति मलक नहीं मानते है । परन्तु गुखाइयों की उक्त बातत 
पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिये, क्थों कि अन्धकार स्तिया को , 
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तति सूखक मानते हैँ । यह वात श्रोतसुतिचरिताश्त के उत्तराधं मं 
विस्तारप्रवंक लिखी गंदे, तथा श्रौत स्मातं विषय का भी माधवा- 
चाय के मतके श्रजुसार विवेचन किया गया है। जिसकी स्षात्‌ श्रुति 
उधरव्ध हो उसे श्रौत तथा जिसकी श्रुतिका श्रनुमान किया जाय उदे 
स्नाव कते है, इत्यादि बातों का पुस्त देखकर निर्णय कर सकते डे । 
एतावता पुस्तक में सनातनधमं पर श्माक्षेप कहना देप मर्क हे। इसी 
चिं श्रातसुनिचरितष्टत को अच्छी तरद पटने वारे सभी विद्धानोंने 
खक्तकण्ठ से एकस्वर मं सनातनधसं के अनुकररु तथा परमोपयोगी 
कहा हे । छव भी युसाई' यदि उज्त पुस्तक के विषय में कुछ भिथ्या जस 
-फेखावें तो भारतवपं के पण्डितां का अपमान करना ही सप्र्ना जायगा 1 

हां ! गुस्ादयों के अंथों में सनातनधमं को कृरुकित करने के लिये 
अनेक पड्यन्त्र खिखि भिर्ते हैँ । श्रीनारायण के श्रवतारों को भी मद्- 
प।यी छिख मारा हे, सभी महापुरूषों पर गुसाई पन्थकी छाप रुगाकट 
-तथा मयमांसादि पीने का अभियोग ख्गाया है । श्रीशंकराचा्यं को 
भी करंकिंत करने के टिियि अ्रनेक अन्थों मे श्रनुचित प्रयास किया हे । 
श्रीशंकराचायजी को करुंकित करने के दिये इन गुख।इयों ने अनेक अन्था 
की भी रचनाकी दे । यह तो जनत। को ज्ञात ही हे । श्रव हम पुस्तक 
के विपय मं माननीय विद्वानों की संसत्ति प्रकाशित करते देँ । 

भूरसे यदि कोड तुरि रह गड हो तो विद्धान्‌ श्चा करेगं । 


गच्खतः स्वलनं कापि भवत्येव प्रमादतः) 
हसन्ति दुजनास्तच्र समाधत्ते हि सञ्जनः ॥ 


स्वामी परमात्सानंद्‌ शासन, 
म॑त्री-उदासीन संघ, काशी । 
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।९।रता छस्य शश्चरारता पर घला) 


सूयग्रहण पर इर्तेत्र भे एकत्र हुए सवं- 
साधु सम्प्रदायो | 
देप 
` घोषणा । | 
कुछ दिनां से शरारती गुसाइयों की शरोर से किसी डाह, द्वेष तथा ¦ 
स्वार्थवश हो रही शरारत के विरद, शान्तिप्रिय सवं सम्प्रदायालुयायी | 
साधु महात्माश्चों को केषी घृणा हे, इसका परिचय सव सम्भरदायों केउसर ` 
सम्मिित छृहत्‌ जरस से ही मिरु सकता हे, जो इस शरारत के विरुद्ध 
शरणा एवं खेद प्रकाशनाथ मेला सय्यम्रहण पर ऊरक्षेत्र मे २७-८-३३ ` 
को निकाला गया था। इस श्रपवं जश्च में शरारती गृसाइयों के सिचा ` 
सव सम्प्रदाया के साधु महात्मा इस बत का भ्रदशन करने के दिये. 
शामिर इुएथे कि वे शरारत्तियों की शरारत को न केवर धृरणा की दृष्टि | 
से देखते है प्रत्युत्‌ उन पर प्रभाव पड़ रहा हे । सवं साधु सम्प्रदायो का 
, ेसा सम्मिटित जलस पहले भी निका हो, इतिहास में देखा कों | 
प्रमाण नर्हीं मिक्ता । शरारतियों मं टजा नामक भावका ऊकुछभी 
अंश होतो उन्द्‌ ङुरक्षेत्रमं ही चुख्ट््‌ भर पानी मं इव मरना चादिये ¦ 


। 
था। पर उन्हों ने अपना मुंह चिपाने के लिये शरारती छोकरां को 
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आरो खड़ा कर लिया हे । जिससे प्रगट होता है कि रुचि होकर भी 
देखोग शरारत को बन्द्‌ करना नहीं चाहते । 
कुरुक्षेत्र के इस सवं सम्प्रदाय सम्मिखित जद सें प्रत्येक सम्प्र दाय 
के हजारों महात्मा शासिर हुए । सव में बड़ा जोश शरीर उत्पाद था । 
कतिपय प्रतिष्ठित महानुभावो के नाम नीचे खिखे जाते है- 
श्रीमान्‌ महन्त गोपारूदास जी सहाराज वैष्णव ८ वैरःगो) 
रप्करवाखा, चन्द्एवन । 
श्रीमान्‌ सहन्त जगदेवदास जी महाराज वैप्रणव ( वैतगी >) गदु । 
9 , श्िवरामदासर जी महाराज श्रीश्मवधत सख्डखाश्रम 
| हरिद्वार । 
+, पण्डित गोपाख्दासर जी निराकारी 
+ महन्त धोरमदास जौ महाराज निराकारी सन्त मण्डल 


दरिद्ार। 
„+ „+ स्वामी कपाराम जी दाटूपन्यी म्युनिसिपरूकमिश्नर, 
भिवानी । 


++ स्वामी फुम्मनदास जी महाराज मण्डलेश्वर ग्रीबदासी । 

,› महन्त साधुराम जी महाराज गरीबदासी सु ° दफत्‌ जि० रादौर । 
„, ,, आ्रादिराम जी महाराज बड़ा पञ्चायती रखाड़ा । 

„+ +; दृशेनदास जी महाराज बड़ा प्चायती श्रखाड़ा । 

„+ „, इईश्वरदास जी महाराज वड़ा पञ्चायत अरखाड़ा । 

„> „+ भ्रेमदासर जी नया उदासीन पञ्चायतो अखाडा। 


++ ,, पं० श्यासदासजी सेक्रेटरी नया उदासोन पञ्चायतो ` 
अखाड़ा । 
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> स्वामी महापुरूप जी महाराज, कोटी श्री स्वामी कमख्दास जी 
महाराज हरिद्वार, इत्यादि ६. 

छ्रहत्‌ जद्रस द्वारा धरणाग्मदशशन के अतिरिक्त शरारतियों की शरारत | 

से सवसम्प्रदायों को सावधान करनेके ल्यि प्रतिष्टित प्रतिनिधि 
महाजुभावों के दस्ताक्षर से एक घोपणा भी प्रकाशित की गई दे, जिसे 
जनता की जानकारी के ल्यि यहां उद्श्टत कर दिया जाता हे । । 
गत भ्रयाग कुम्भ पर दृशनामी गुखाइया ने इस भाव के विदापन 


क ` कोः क 9 99 9 == कक 


ठे थे कि उनमें ( गुसाइयों >) के सिवा सव साधु सम्प्रदाय शअ्रवैदिक ` 


~| 


॥ इसके उत्तर मं दूसरे सम्प्रदायो की ग्रोर से भी विक्तापन निकटे । ` 


०१ 


उस समय गुसाइयो ने जिस विद्धेपाभि को सुख्गा दिया था, ईश्वर की | 
दया से वह यथा कथन्चित शान्त इं ही थी किं उन रोगों  गुताइयों ) | 
ने एक पुस्तक का बहाना वना कर फिर से साधु सम्प्रदायो मे कलहासि 
भडकाने का काम आरम्भ कर दिया हे ओर श्रव के सारी शक्ति खगाः 
कर उसे भड़का डालने की दरद्‌ प्रतिन्ता करके निकटे दैं। स्वामी 
परिडित ग द्गोश्वरानन्द्‌ जी उदासीन मरडरश्वर ने जनता में सनातनधर्म 
के सिद्धान्तो का प्रचार करने के लिये श्रौतसुनिचरिताण्धत नाम की एक 
पुस्तक ङिखी हे 1 यदि इन गुसाई" भादयों को उसमे ङु ज्टि दिखाई 
दी थी तो उचित यही था कि अन्थकर्त्ताकी सेवा में निवेदन करके 
संशोधन कराने का य्न करते या उसके उत्तर में स्वयं कोटं पुस्तक टिख 
टिखा देते जेसी कि सभ्य पुरुषों की मर्यादा सनातन से चली अ्राती हे । 
पर हमें दुःख से कहना पड़ता हे कि गुसाई" भादयों ने देखा मागं पकड़ा 
जिसे हम क्या कोद भी समभदार व्यक्ति घृणा की दृष्टिसे देखे विना 
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नदी रह सक्ता । इन्दो ने इशितहारवाजी की चेडखानी करके अपने 
श्रापको ही नहीं सारे साधु समाज को जनता की द्रृ्टि में गिराने श्रौ 
खाश्रु सम्प्रदायो भें वैमनस्य पैदा करने की चेष्टा की है, जिसकी दिन दिन 
उन्नति हो रही हे । जिससे भविष्ये कोई श्रन्थ हो जाने की भी 
सम्भावना हो रही ह । इन सव्र खरावियों के खियि उत्तरदायी गुसाहैः 
मदात्मा ही दहं मोर होगे। गुखः साधुर में दुसरे सम्प्रदायो को 
गिराने श्रौर द्बाने की श्रादत दिन प्रति दिन बदृती ही जाती हे! श्रः 
दम इनकी इस कारवां को घररा की द्रि से देखते दै रौर पणा करते 
हं कि जव तक ये रोग श्रपनी बुरी श्रादत को छोड नहीं देते तव ठक 
हम न किसी भकार इनका साथ देंगे रौर नाही इनके किसी कार्यम 
सम्मिलित होगे । 
हस्ताक्चर- 
मइन्त शिवराम दास श्री 9०८ अव्रत मर्डङाश्रम हरिद्वार । 
खन्त गोपार दास परिडित । 
खन्त हंस दास महन्त जोड़ । 
महन्त अमरदेव निराकारी प्ायती तीथीं भवाना । 
` चहन्त नरोत्तमदास जोड़यांवाञे । 
तपस्वी बसन्तदास जी निराकारी । 
स्वामी प्यारादास जी निराकारी । 
महन्त स्वामी कृपाराम जी दादू पन्थी म्युनिसिपरर कमिश्नर 
( भिवानी ) ६ 


महन्त धीरमदासर जी निराकारी सन्तमश्डर हरिद्वार । 
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स्वामी फुम्प्रनदास जी मण्डखेश्वर गरीवदासर जो । 
श्री महन्त रामछृष्णदास जी गरीवदास जी छुंडानी साहिब जि. रोहतक । 
सहन्त साध्ष॒राम जी गरीबदासी दफत्‌ जिखा खाहौर । 
महन्त अ्रमरदासर जी गरीवदाष्ी कचयाणा जिखा करना । 
परिडित दिगम्बरानन्द्‌ जी रामस्नेही । 
महन्त गोपार्दाख जी वेष्णव खश्कर वाखा ब्रृन्दावन । 
-महन्त जगदेवदास जी वैष्णव गदी । 
मन्त सन्तरासम-जी रियासत पियाला 1 
परि्डित छृपारामजी चरनदासी सम्प्रदाय । 
महन्त शआ्रादिराम जी महाराज वड़ा पंचायती अ्रखाडा 
मइन्त दशन दास जी महाराज वड़ा पञ्चायती श्रखाडा । 
महन्त इश्वर दास जी महाराज वड़ा उदासीन पञ्चायती अखाड़ा । 
मंहन्त प्रमदास जी नया उदासीन पञ्चायत श्रखाड़ा । 
महन्त पं. श्यामदास जी नया प्चाथती अ्रखाड़ा । 
महन्तं स्वामी महापुरुप जी महाराज, कोटी श्री स्वामी कमरूदास जी 
महाराज टदरिद्र।र। 
निवेदक- 


पण्डित कपूरदास बेदान्तकेसरी निराक्रारी ( 


९.-ू<2े 2<> 


क 3, 4 
भजो क ॐ अक ॐ = * ॐ १ 1 चो ्ः (+ 7 कक क जका । 
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प्रसिद्ध पण्डितों की सम्मति 
९.2 <> > 


१-श्रौतसुनिचरितागखृतविपये सम्प्रदायकलहमालोच्य पू्वे- 
मेव तारस्थ्ये छतविचारः परमाप्रहेण मतान्तरे कृतमपि हस्तात्तरं 
परावर्त्य सम्प्रति ताटस्थ्यमवलम्बे । पुस्तकमिदं . सनातनधर्माचुया- 
यिनां परमोपकृतिमाचरतीति । 
शनो त्ुनिचरित्टत के विपय्रमे सम्प्रदायिक कठ्ह को जानकर 
मेरा तटस्थ रइने का विचारः था, परन्तु दशनामी महात्माश्चां के परमाय्ह 
से उनक्री तरफ ८ दृशनाभियों की तरफ ) मेने हस्ताक्षर कर दिया थां। 
अत्र म उन इस्ताक्षते को लौटकर तटस्थ होता ह । श्रौर यह पुस्तक 
सनःतनधभियों को परमोपकारं हे । र 
श्रोबालबोध सिश्ः 
ठ्या करण-न्याय-तेदान्ताचार्यः सकलदर्शनतीरथः 
 द्िंवसकारेज, बनारस 1 
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२--विदित दो किं मेँ श्री गङ्केश्बरानन्द्‌ जी को १०-१२ वषो 
से जानता दँ । वे सनातनधमोलुयायी है ! सुभे ओौर स्वामी जौ 
से पठन पाठनादि का संबन्ध भी था । इस श्रीतञुनिचरितागत। 
में भी स्वधर्मोत्कपं श्रवश्य है, परन्तु किसी सम्प्रदायपर शआ्ाक्तेप 
नहीं । इसलिये मेने पं० श्री हाराणचन्द्रभट्धाचा्य की वनाई 
ज्यवस्थापर जो दस्ताक्तर किया दै उसको वापिख लेता ह । | 


श्री शिवदत्तमिध्र न्यायाचा्यंः न्याय शाङ्प्रधानाध्यापकः. 
२५ । ७।३३ क्विसकारेज, काशी । 


३- पूर्वं मतान्तरे प्रन्थमनालोक्यैवापाततस्तेषां विचारमलु- 
 खत्य इस्तात्तराणि कृतानि । अधुना कतिपयदिवसैः श्रोतसुनि ` 
 चरितागरतमालोच्य तन्न सनातनधरमोद्देश्यानि प्रधानानि मरतिपूजा ` 

श्राद्धादीनि निरीक्ष्य श्रद्धेयोऽय ग्रन्थः इत्यवधारितम्‌ :। एतद्टिषये 
मतान्तरे कृतलेख पराव्रृत्यावलम्बितताटस्थ्येन मया । ६: 
मेने पिरे मन्थ को न देख कर ही दृशनामि महात्माश्रों के विचा- 
राजु सार दशनासियां के पश्च मं हस्ताक्षर कर दिया था , परन्तु श्चव मने 
श्नच्छी तरह करई दिन तक पुस्तक विचार कर यह निश्चय कियाद 
यह पुस्तक सनातनधमे के सख्य विपय सम॒त्तिपजा श्रादिका परतियादक 
होने से भ्रास्तिक जनता को श्रद्धेय हं । इसलिये पिरे इसके विष्ढ , 
किये हस्ताक्षरं को रोटाता इश्रा मं तटस्थ हाता द्र ॥ 
ह° श्रीराध्राप्रसाद्‌ शास्री, 


प्राच्यविद्याचिभागीय धमशाखप्रधानाध्याएकः > 
दिन्द्रुचिश्वविद्याख्य, बनारस । 


व 0.१, १ 
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५.४३.) 
४--श्रौतसुनिचरिताखतम्रन्थे श्रीशङ्कराचायंग्रशस्तिः सनातने 
धमेसम्मतं मूर्तिपूजादिकं च वन्तेत इति 1 
श्रीतसुनिचरिताद्त मे श्रीशंकराचार्यजी की प्रशंसा की ग टे । 
श्नीर इस प्र॑थमे सनातनधघमं के श्राधारभूत सूतिरएूनादि समस्त विषयं 
का सम्यक्‌ प्रतिपादन हे । 
पं० श्री विद्याधर मिश्च: वेदं मीमासाध्यापकः- 
प्रिन्सिपरु धमविन्ञानकाखेज, हि्दुिश्वविद्याखय, बनारस । 


५--मया पूर्वै श्रौतसुनिचरिताश्रतमनालोक्य केबलं कण- 
करिकया तत्र॒ सनातनधमंश्रीमच्छङ्करभगवत्पादादीनां निन्दा. 
दिकमवगत्य यस्लिखितमत्रविषये तदिदानीं अरथमालोच्य विर . 
रीतभिव प्रतिभाति । अत्र खलु सनातनधमान्तःपातिनां सर्वेषाम. 
विषयाणां सम्यक्‌ सन्तोपजनकच्च भ्रतिपादनमस्तीति मया सम्य- 
गालोचितमिति । 

मैने पिले श्रौ तसुनिचरिताण्डत् नदीं देखा था, केवर कणंपरंएरा 
से पुस्तक में शंकराचा्यजी की निन्दा का उल्छेख सुनकर दशनाम 
महात्माश्नों की तफ हस्ताक्षर कर दिये थे । श्व अन्थ का पर्यालोखन 
कर मैने इस मन्थ को पदिलीधारणा से नितान्त विपरीत पाथा, च्या 
कि इसमें सनातनधर्म के समी विषयों का भली प्रकार से वणेन कयि 
गया हे। ं 


श्री केदारनाथ शमां शादी खाटित्य न्याय पर्यानाध्यापकः- 
दिन्द्रुकालेज, बनारस । ॐ 
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(७. -) । 

६--स्वामी गङ्गेश्वरानन्द्‌ विरचित सनातनथमं सम्मत श्रौतः 

खनिचरितामूत मन्थ मू्तिपूजादि का सम्यक्‌ प्रतिपाद्क है । `` 

सवतं स्वतंज व्याकर्णाद्याचार्यं पं० हरिनारायण निपाठी. 
प्रोफेसर गवनमेट संस्कत काञेज, बनारस । 


ऽ--अत्रार्थसम्मतिः-- 

श्रीभास्करानन्द्‌ शर्मणे व्याकरणाचार्यस्य 
उक्ता मे मेरी भी सम्मति हे। 

प््यापक मारवाड़ी संसृत काङेज, बनारस । 
८-सम्मन॒तेऽमुलेखम-- 
उक्त ख्ख कामें भी अनुमोदन करता ह । । 
श्रीवलदेव सिश्र जी व्याकरणाचायं, 
विश्वनाथ संस्कृत पाठशाला, प्रधानाध्यापक-काशी । 


९-अनुमोदन्ते म्रन्थविषयिणीं सुव्यवस्थाम्‌ 
अन्थ विषयक सुग्यवस्था का अनुमोदन करते हें । । 
श्रीरामानुजसिद्धान्तप्रवर्काचायं, व्याकरणाचार्यं 
श्रीचसिहाचायं चियारी, 
माध्वदशनाध्यापकरः-क्विसकारेज-बनारस । 


१०-८९ प्र स इस मन्थम शङ्कराचायं कां म्रशसाकां गड्‌. 


है, एवम्‌ कभरिलभट् प्रभृति की भी प्रशंसा है, मत्तिपूजादिका भी 


प्रतिपादन अच्छा है । ः 


नारायणदत्त निचाटे, व्याकर्णाचायं, पोस्टाचायं 


मारवाड़ी संस्टत कालेज, श्रीचन्दरमहाविद्ार्य प्रधानाध्यापकः ~ 


~ 
.# इ 
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(१५) 
११--श्रौतसुनिचरितामृत नाम का त्रन्थ अट्धैतमत का 
€ क [य न न 
समथेन करते हए मूर्तिपूजा का भी समथेक है । 
दीनानाथ श्ाद्ली व्याक्रणाचायं 
प्रोफेसर श्रीचन्द्रमहावियाखय, श्रासभैरव, काशी । 
। य२--श्री गणेशदृत्त उयोतिपी उयौतिषाचार्यं 
| श्रीचंद्रमह्ाविदयालय ज्योतिषाध्यापकः- 
६२-खंङुन्दशास्री खिस्ते, स्रःदहित्याचायं 
श्रीच॑द्सदहदाचियाटखयाध्यापकः- 
१४-उदासीनसम्प्रदायाचुयायि श्रीमद दासीन स्वामि गङ्धे- 
र्वरानन्द्‌ विरचितं श्रोतमुनिचरिताद्तं श्राद्ध मूत्तिपूजादि सनातन 
धमेसिद्धान्तपरिपोषकनत्वेनातीवसनातनधर्भिणांसन्तोषदमिति मन्यते। 
उद्धासीन संप्रदायाचरम्बी श्रीमद्‌ स्वामी गद्गश्वरानन्द्‌जी के बनाय 
श्रौतञुनिचरिताश्रत अन्थ में श्राद्ध तथा मूर्विर्जादि सनातनधमं के 
श्रद्धेय विषयों का सम्यक्‌ उल्लेख होने से यह पुस्तक सनातनधमि या 


को श्रस्यन्त संतोपजनक हे । “> अः 
राडजनारयख षास 


व्याकरण पोष्टाचायः सारित्याचायंः । 
उदासीन गुरुसंगतचि साख्य . प्रधानाध्यापकः- 


१५-- श्रीमत स्वामि गङ्गेश्वरानन्दनिर्भितं श्रोतमुनिचरितासृत- 
मसृतमयमवलोक्य नितरामेव ममानन्द्‌ः समजनि । यदस्मिन्‌ 
घनातनधमप्रधानाचायं श्रीमद्धगवच्छङ्करस्वामिनां प्रशंसामयं यथा- 


((-0. 421048111\/820॥ 1811 (0661101). [10411260 0 €81001॥1 


( ६ ) ॑ 
इस्थितवस्तुप्रकाशकं चरितं वेदिकमंत्रादिना युक््युपष्टम्भेन मुत्ति 
पृजाऽवतारश्राद्धादिकं सनातनधमेग्रधानाङ्गं व्यवस्थापितम्‌ । अन्य 


इपि महाुभावचरितं चकास्ति, मन्ये धमेजिज्ञासून्‌ बहूयुपक्ररिष्यवि 
निबन्धोयमिति । 
श्रीमान्‌ स्वामी गंगेश्वरानन्द्‌जी के बनाये इश श्रश्ुतमय श्नौतसुनि- 
चरिताण्त अन्थ को देख कर सुमे बड़ा आनन्द्र॒ इश्रा, क्योकि इसमे 
वनातनधमं के प्रधान श्रीशंकराचायंजी की स्तुति की गड हे, श्रीर श्रद्ध, 
तर्तिएजा, श्रवतारवाद श्रादि षका वैदिक मन्त्रों तथा प्रवर प्रमायां 
द्वारा श्रच्छीतरह प्रतिपादन किय्रां दै । श्रौर श्रन्य महापुर्पों का. 
जीवनचरित्र भी इतिहदासानुकूरु वरते, में च्राशा करता हंच्छि 
धमं जिल्लासुश्रों का इस से विशेष उपकार होगा । 
लक्ष्मीनाथ भा वेदान्ताध्यापकः- 
विश्वविद्याख्यः काशी । 
१६-खादरमनुमलतेलेखमसम्‌ ` 
अपर छिखी व्यवस्था को हम भी सादर स्वीकार करते हैं । 
उश्रानन्द्‌ भरा शमा तक्रद्धय उ्याक्रर्णती्थः, तकभूषणः, 
स्याद्वाद भहा विद्यालय प्रधानाध्यापकः 
उदासीन सं०° पाठशाराध्यापकश्च काशी २४-७-रे 
१७--श्रीनजविहारी भा शमां 
व्या० ती० व्या० भूर 
१८-- श्री गेनालाल चौधरी ज्यो० आ० प्रधानाध्यापक 
टीकमणि संस्कृतकाटेज, काशी }. 
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( ७ ) 

१९ श्री अुरलीध्ररखक्क्रः, ज्योतिषाचायः काशी । 

२०--श्रीमदुदासीनमणडलेश्वर स्वामि गद्गेश्वरानन्द्‌ श्रौतसुनि- 
वेरचितं श्रौतसुनिचरितागतं श्रुतिस्छ्तीतिहासपुराणादि धमंशाला- 
मोदित मूर्तिपूजनावतारवादश्राद्धविवेकादिधार्भिकाथेप्र तिपादकमिति 
सनातनधमेजिज्ञासूनां धार्मिकजनानामशेषसंशयोच्छेदकतया परमो- 
कारकमिति सानन्द विज्ञापयामः । 

उदासोन मण्रेश्वर श्रीमान्‌ पं ० गद्भेश्वरानन्द॒श्रौतभ्चुनिजी का 
बनाया श्रौतसुनिचरिता्धत अन्थ श्चति, स्ति, इतिहास, पुराणं श्रादि से 
प्रचिपादित तथा श्रञुमोदित, सनातनधमं के सख्य विषय श्राद्ध, सर्ति 
पजा, श्वतारवाद्‌ श्रादवि का नितान्त प्रतिपादक होने से सनातनधमं के 
गढ विषयों के जिकाघ्धाभिकसजनों के स्यि यह मन्य श्रति 
उपकारक हे। श्रीमधुसूदनभट्धाचार्याः तकं व्याकरण तीर्थाः, 

उदासीनगुर संगतविद्याख्य न्यायशाखाध्यापकाः, काशी । 

२१-श्रौतमुनिचरिताश्रतंनामपुस्तकमतीवरमणीयंदृश्यते, त- 
स्मिन्‌ श्रौतमुनिचरितागते मर्सिपूजाऽवतारवाद्श्राद्धवादादीनां नितरां 
सम्रमाणसुपवणनम्‌ , अतः सनातनधमोलुयायिभिः सर्वः सहृदयै 
ग्ाद्यम्‌ । अत एव मयाऽपि सम्यक्‌ स्वसम्मतं मत्‌ प्रतिपादितम्‌ । 

सनातनधमं के भर्तिपरजा, श्राद्ध, अवतारवाद्‌ श्रादि ख्य तथा 
श्रद्धेय सिद्धान्तो के सम्यक्‌ श्र तिपादक होने से यह॒श्रोतसुनिचरिताग्टत 
मन्थ श्रत्यन्त प्रशंसनीय हे ।॥ श्रतः सनातनवर्मीस्र ननां को इस पुस्तक 
से अवश्य राभ उटाना चाहिये । । 


कवि मद्भलदत्त उपध्यायः काव्य व्याकरण तीथैः 
रारेश्वरवेद्विद्याख्य ब्रह्यघाट काशी । 
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( ६ ) 
वस्थितव्तुपरकाशकं चरितं वेदिकमत्ादिना युक्सयुपष्टम्भेन 
` पूलाऽवताराद्वादिकं सनातनधमप्रधानाङ्गं व्यवस्थापितम्‌ । = 
हपिमहानुभावचरितं चकास्ति, मन्ये धमंजिज्ञासून्‌ बहूलुपकररिष्यि 
निबन्धोयमिति । 
शरीमान स्वामी गंगेश्वरानन्द्नी के बनाये. हए अच्तमय श्रौतुनि- 
चरिताख्त भरन्थ को देख कर सुभः बड़ा आनन्द इश्ा, क्योकि इसमे 
्नातनधमं के भधान श्रीशंकराचायजी की स्त्ति की गड है, चौर श्राद्ध 
र्विपजा, भ्रवतारवाद श्रादि का वैदिक मन्त्रों तथा भ्रवङ प्रमाणें 
ररा अच्छीतरह भरतिपादन किमा है। श्रौर अन्य महापुस्पों का 
अवनचरित्र भी इतिहासानुक्षरु वर्णित हे, मै चाशा करता हु भ 
` धमजिज्ासु्रों का इस से विशेष उपद्ार शोगा । । 
लक्ष्मीनाथ भा वेदान्ताध्यापकः- | 
~ विश्वविद्यालयः काशी । । 
१६ साद्रभनुमल॒तलेखमयम्‌ ` | 
। 
। 


नन 4 (+) 


पर ङिक्ी ्यवश्था को हम भी सादर स्वीकार करते ह । 

उश्रानन्द्‌ का शमां तकदवय व्याकरणतीर्थः, तक॑भूषणः, 
` स्यादुवाद्‌ महाविद्यालय प्रधानाध्यापकः 
 -उदासीन सं° पाटशाकाध्यापक्श्च काशी २७-७-३३ | 
९७ धौवजविहारी भा शमा | 
व्या० ती° व्या० भूर म 
१८ भरी गेनालालचौधरी ज्यौ० शा प्रधानाध्यायक | 
` दीकमणि संसछृतकालेज, काशी # 
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( ७ ) 
१९९ धी सुरलीधरटक्छुरः, ज्योतिषाचार्य काशी । 
२०--भ्रीमदुदासीनमर्डलेश्वर स्वामि गङ्गेश्वरानन्द्‌ भ्रौतसुनि- 
। विरचितं शरौतमुनिचरितातं श्रुतिस्छठतीतिदासपुराणादि धमेशाखा- 
नुमोदित मूिपूजनावतारादभाद्वविवेकादिषार्मिकायेपरतिपादकमिति 
लनावनधरमजिज्ञासूनां धामिकजनानामरोषसंशयोच्छेदकतया परमो 
न पकारकमिति सानन्दं विज्ञापयामः । . 
उदासीन मण्डरश्वर श्रीमान्‌ पं ° गङ्खेश्वरानन्वश्रौतश्चनिजी का 
५ बनाया श्रौतसुनिचरिता्धत अन्थ श्रुति, स्ति, इतिहास, षुराण च्रादि से 
| शरतिपादित तथा श्रजुमोदित, सनातनघमे के खुख्य विषय श्राद्धः मूर्सि- 
पजा, अवतारवाद्‌ श्रादि का नितान्त प्रतिपादक होने से सनातनधमे के 
४ ग विषयं के जिकाश्भामिकसनने के छिथ यह अन्य भरति 
्‌ त हे । ीमधुसूदनभद्वाचायोः तक्‌ व्याकस्ण तथाः, 
 उदासीनगुड संगतविद्यारुय न्यायशाखाध्यापकाः, काशी 1 
२१ - श्रौतसुनिचरितामूतंनामपुस्वकमतीवरमणीयंदश्ये, त- 
स्मन्‌ शरौतसुनिचरिवासृते मूतिपूजाऽवतारवादश्राद्धवादादीनां निव 
|. सप्रमाणमुपवर्सनम्‌ , अतः सनातनधमोलुयायिभिः .. स्वैः सहद्यै- 
ग्रहम्‌ । अत एव मयाऽपि सम्यक्‌ स्वसम्मत प्रतिपादितम्‌ । 
सनातनधर्म के सूतिपूजा, श्राद्ध, अवतारदाद्‌ द्रादि संख्य तथा 
श्रद्धेय सिद्धान्तो के सम्य प्र तिपाद्क होने से यह भोतसुनिचरिता्त 
अन्थ अत्यन्त प्रशंसनीय हे । श्रतः सनातनधरमीस ननो को इस पुस्तक 
चाहिये । 
५ ` उपाध्यायः काव्य व्याकरण तीर्थः 
लारेश्वरवेदविद्यारुय ब्रह्मवाट कशी । 


कि 
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(र ) 
२२-श्रौतसुनिचरिताख्त पुस्तकावलोकनेन तन्न च ह 
 सनातनधर्मीया एव विषयाः प्रतिपादिता इति । क 

्तौतसुनिचरिताष्टत अन्थ के पदन से प्रतीव होतः है कि दमे 
सनातनध्मीं सभी विषयों का भन्थ कन्ताने प्रतिपादन किया हे। | 
२ श्रीरामयल्ञ श्रोभ्ा ज्योतिषाचार्य 
` - हिन्दूविश्वविद्यार्य, काशी । 
२२-सखामी श्री गगेश्वरानन्द्‌ चिरचित श्रोतमुनिचरिताखवं 
नाम की पुस्तक मे श्राद्ध, मूत्तिपूजादिः अधिकांश सिद्धान्तो का 


युक्तिपूवक प्रतिपादन अच्छी तरह किया गयादहै। ` | 
ध श्रीराम व्यास ज्यौ तिषौी, | 
9१--९--३३ ` हिन्द्र विश्वविद्याख्य, काशी । | | 


। 
२४--शरौतुनिचरिताखतनामकोऽयं भ्॑थः सनातनधर्मालु्कल ' 
इति प्रमाणी.करोति। ` | प ॑ 

यह भरतसुनिचरिताखत अन्थ सनातनधमं के सर्वथा शनुकूक | 
यह मँ प्रमाशित करता हूं । | 
र कोपाभिधो यागेश्वर शर्मा | 

सुमृश्चुभवन वेदवेदांगविद्यालयाध्यायक 
११-९-३३ - भदेनी-काशीस्थः। 
1 


„ २५ भरीस्वामिगङ्गश्वरानन्दनिर्मितं श्रौतसुनिचरितास्तं श्राद्ध 


भविमापूजाऽवतारादवि भतिपाद्यत्‌ सनातनधर्निरूपणपरम्‌ इवि 1 
अतिभाति । ` 
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| (न) 
।  स्यामी श्ीगंगेश्वरानन्दजी निमित भौतसुनिचरिता्धत मन्थ सनातनधसं 


अ 
के प्रधानविषय श्राद्ध, भ्रति परापूजनादि का सम्यक्‌ प्रतिपादक ह । 


१. श्रीरामपीति शर्मा द्विवेदी व्याकरणाचायं- 
काशीस्थ श्रीदाऊजी पाटशाला, 


प्रधानाध्यापकः 1 


२६- श्रीमतस्नामि विरचितोऽयं भरन्थः शुत्यादिभ्रमाणीडृतः 
| क्वापि न विरुद्धोऽतः ` सनावनथमीलुयायिनामस्माकं सवेथोपादेय 
इति संमन्यते । | 

श्री मव्‌ स्वामी ( गंगेश्वरानंदजी ) का .वनाया हंच्चा यह अ 
श्रत्यादि से प्रमाणित है, नौर इस अथ मे कीं भी बिरूढ नही है। इस ^ 
ख्य हम खनातनधरमावरम्बियों को यह भ्रंय सवं भकार से उपादेय हे । 

__काशीस्थ प्राचीन ध्मशास्ाध्यापक पंचागकारकः 
श्रीजयर्ष्ण विद्यासायरः काशी 


=> = 








| २७--श्रीमत्स्वामि गङ्खेश्वरानन्द्विरचितं भ्रौ तसुनिचरितागत 
ु श मयाऽबालोकि, पुस्तकेऽस्मिन्‌ रुस्यादिष्रमाणएसिदध ूर्तिपूजनादिक 
| सयुक्तिकं प्रतिपादितमिति सनातनथमोदद्रूलमिदमिति भमाणीकरोति 
देने भीमान्‌ स्वामी गंगेश्वरानन्दजी . निमित श्रौतसुनिचरिताश्रत 
८ न्थ ) पडा हे । इस पुस्तकः मे श्रुत्यादि परमाणो से सिद्ध सूरविप्ूल- 
जादि का युक्तयो के साथ प्रतिपादन किया गया हे! इस छथि यह 
अथ सनातनधमं के घु है । द 
कमलर्ष्ण स्खतितीथः काशी । 
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| ( १० ) ¦ 
२८- श्रीमत्सवामि गङ्गेश्वरानन्द्‌ विरचितं श्रौत | 


भवलोकयता मया विदितमेतद्‌ यदस्मिन्‌ पुस्तके सनातनधमं विरुद 


अप्रतिपादकतया कोऽपि शब्दो न विराजत इति भरमाणयति । 
श्रीमान्‌ स्वामी गंगेश्वरानन्द जी विरचित भौतञुनिचरितास 


स 





= को पद़कर सेने यष निश्चय फिया है छि ` षस पुस्तक मं सनातन धमं 


विर रथं को कहने वाङा एक भी शब्द्‌ नहीं ह | 
श्रीध्रीशङ्करदेव शर्मा, तकंरत्न, काशी ।। ` 


`.  २९-भ्रीमल्त्वामिगङ्गेखवरानन्दविरचितं श्रोतयुनिचसितासूर। 
मया अवलोकितं नात्र सनातनधमेनिरुद्ा्थो लभ्यते । | 
श्रीमान्‌ स्वामी ंगेश्वरानन्द जी प्रतिपादित शरौवञुनिचरिताद्त मेर 
पढ़ा ह । इस पुस्तक में सनातनधमं के विरद ऊढ नहीं भतीत होता हे। 
भीमत्काशीनरेश सभापरिडित 
श्यामाकान्त, तकपञ्चाननः, काशी ! ; 


३०-भरीमत्स्वाभिगङ्गश्वरानन्दविरचितं श्रौतमुनिचरिता मं | 
मया च्वलोकितमिदम्‌ सवेमेवात्र निदितचृत्त श्रुति स्मृति पुराण 
, ` प्रमाणसिद्धं न विरुद्धं त्रापि धमशाखाणां नितरामिदं सनातनः 
धमाबु्ूल मितिप्रमाणयति । = 
श्ीप्रानरू स्वामी गंगेधशनन्दजी संपादित ओवञ्ुनिचरिवाश्रत ्‌ 
पटा हे। इस पुस्तक में समी त्त श्रति स्षति ओर पुराणादि भरमार 
खे सिदध हे, तथा धमशा के विरुद ङछ भी नहीं है । श्रतः यह अन्ध 
` नितान्त सनातनधम के अनुकूकहे ॥ ` ` | 
भ्ीभारतधममहामण्डकीयोपदेशक विदयाख्ये. श्रुति स्द्ति 
शासराध्यापकः स्यति तीर्थोपनामकः 
भ्रीशशिभूषण शमां, काशी । 


गकक् 


॥ 
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( ११९ ) 

३१- श्रीश्रौतसुनिचरितामूत श्रीस्ाभिगगेशवरानन्दसम्पादितं | 
समवबलोकितं मया । भ्र॑थस्यास्य विलोडनेन स्फटतरम््रतिभाति 
यन्नाऽयं कथञ्चिदपि ्रतिपक्याकपतलोहगन्धितामावहपि प्रतिफलः 
| ति बा ततसमुद्घोषितानाक्तेपान्‌ । तस्माद्कलीाऽय कलकलोऽकाण्ड 


तार्डवमात्रमेवेति मन्यते । 
श्रीमान्‌ स्वामी गंगेश्वरानन्द जी सम्पादित -श्रौतसुनभिचरिताद्त 


| धेने पदा ड । इस अथ को विरोकन करने से स्पष्ट माम होता हे किं इस 





मथ सें किसी भकारमी, प्रतिपक्षियों ८ दशनाभिया ») सं कगाये करक 

की गंध सिद्ध नहीं होती । इस लिए यह ( विपक्षियों का ) कोडा 
हवं प्रकार से निराधार हे । तथा अकाण्डताण्डव मान्न है । . . - 

्रीचीरमणिप्रसाद्‌ उपाध्याय 
साहित्याचार् न्यायशाद्ी, एम ० ए०> काशी । 
२२--पं० स्वामि श्रीमद्गगेश्वरानन्दविरचितः श्रोसमुनि- 
चरितायतनामको भरन्थः सनातनधमोविरुद्ध इति प्रमाणयति 

पं० श्रीमान्‌ स्वामी गंगेश्वरानन्दुजी छत यह श्रौतसुनिचरिताद्धतः 


नामक अंथ खनातनधमं के विरुद नदा हं । 
प° सदाशिवशाखी, दाश्चिणात्य, 
साहित्त्योपाध्यायो व्याकरणशास्ी, काशी । 


३३- मैने श्रौतसुनि चरिताश्व ग्रन्थ को पिरे नहीं देखा था; 
.श्रामाखिक परिडहों के रेख से विदित इना किं उसग्रन्थ मं दशनामी 
ह्दाय को अवैदिक ओर्‌ स्वसंभव्ाय को वैदिक कहा गया है । श्रौर 
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= ८ १२.) 
उसपर्‌ अुचित प्ा्षप करिया गया हे । इसल्यि मने ऊढदिन परिष 


इसके विरोधे हस्ताक्षर कि था था, क्थाकि दोना संभदाथों पर मेरी शदः । 
द । एसे विकट.समय प्र इन संपरदरयो में परस्पर वैभनस्य उत्पन्न हो यह | 
मे नद्यं चाहता । संप्रति मैने उस अन्थ को वेला, भन्थ मे बहुत विषय हे, 
जो कि सनातनधमं के ही अनुकर हे । मै यह अवश्य कह सकता ह 
किं यह न्थ सनातनधमंका विशेधौ नदीं ह । ॥ इति ॥ 
ताराचरण॒ भट्भावार्य, ` । 
सादित्याचायं सकरूद्शनाध्यापकः टीकमणि कारेज, काशी 
३४-भ्रौतमुनिचरितासतमन्थे भरी १०८ भीशङ्कराचार्यस्यातीवः 
अशलाऽस्ति, लेशतोऽपिनास्ति सनातनधर्मनिन्दाऽस्मिन्‌ भन्थ इति।। 
भोतस॒निदरिताद्धत अथे श्री १०८ भगवत्पाद ्ीशंकराचार्यजी | 
की भ्रत्यन्त अशंसा की हे धीर इस पुस्तक में सनातनधमं . की निन्दा | 
रेशमात्र भी नहीं हे । | 
| 
| 





रामप्रियपाटकः साशित्याचार्यः 

* . ह बनारस । 
९4- भातसुनिचरितासृतपन्थे श्रीमच्छङ्करमगवत्‌ पादादीनां 

ॐ . © 9 ततिपूजाधाद्वादिकं एवेति 
शस्तिः सनातनधमसम्मतं मूपिपूजाभराद्धादिकं च वत्तत एवेति । ` 
भौतसुनिचरिवात न्य म भगवत्पाद श्रीशं हराचायं रादि भाचा्यं 
चरणा की एयांसत शशंखा फे साथ २ सनातनम ॐ सर्तिपजा श्राद्धादि 
विषयों का सम्भरक्‌ वर्शन है । ` | 
 सगवत्‌ प्रसाद शमां मिथः काशी । 
६।९।३३। 


४ 
५ 
चै 
# 
# 
ध 
१ 


१ 
॥ 


॑ 
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ख 


- 


प 


कक 
^ क> , 


( ९३ ) क 
र । ऽयं 
३६--श्रौतमुनिचगितागरत वषेतीव ओरौतसुनिविरननित | 
नये मात्तपजा- 
्रौतसुनिचरितामृतमन्थः । अन्थेऽस्मिन्‌ साधु विभान्ति मूत्तप्‌ः 
आ्ाद्धावतारवादाद्यः सनातनपद्धतय । इति 
श्रौतसुनि विरचित यद रौति चरिताद्धत नामक म्न्य मानो 
भ्रोतमुनिथ के चरितं की वपां कर रा ह! इक्षमन्य सं तिन 
श्राद्ध तथा अवतार श्रादि सनातनधर्म की पद्धति का भ्रच्छा ्लिपादन हे । 
्‌ ` केलाशपति भि्ः--व्याकरणाचाय, 
` ` अध्यापक र्दिवसदण्टरकाखेज, यनारस । 
| 1 = 
३७--भौतमुनिचरिताखतमन्थो मत्तिपूजा 
आद्मदतिनियमानां सम्यकप्रतिपादक इति प्रमाणीकरोति- 
इस भौतमुनिचरिताद्तनामक अन्थ म्न आ्ष॑प्रतिपादित मूत्तिप्रूजा 
चथा श्राद्ध भश्ति नियमों का भली भकार प्रहिपादन हं ॥ 
पं०. थीरामचन्दमिश्रः- 
उ्याकरणपोष्ाचार्थः, सांख्ययोगशाखी, बनारस 1 
क 
प्रतिपादक इति साद्दादं भरमाणीकरोति । | 
यह श्रौतमुनिचरिता्धत भअन्थ ्मा्पं प्रतिपादित श्राद्धादि का 
` अदिपादक दै, यदह बात हम खं अमाणित करते हें । 
: , .शिवमंगलद्विषेदी 
व्याकरण साहित्य सांख्यतीथों न्यायाचायः 
अध्यापक मारवाड़ी संस्कृत काठेज, मीरघाट, काशी । 
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 ( १४ ) 
३९-भीभोतमुनिचरितासतगन्थोऽयं सम्मयुते , 
द्वित प्रतिमाचेनादिक सद्विधीनिति प्रमाणीकरोति । 
यह भोतसुनिवरिताश्त परमयुञ्य श्राषं भरतिपःदित सिषा 
-सनातनधमं की विधियो का प्रतिपादन करता है । 
ह० ्रीपं० नित्यानन्द मिधः वेदाध्यापकः, 
सत्यनारायण वेद्‌ संस्कृत विदार्य, काशी । 
४०-भीमतस्वामि गगेानन्दमिरचितं ओरयुनिचरिायवमच| 
` लोक्य सद विज्ञापयामि यत्‌ पुस्तकं मूर्िभूजनादिक | 
कायभतिपाद्कतया सनातनधर्मालुङ्लमिति 
भमान स्वामी. गगेश्वरानन्द्‌ जी सम्पादिवि भ्रीतसुनिचरिताश्छ 
को देल कर हम इषं के साथ कहते हे कि यह पुस्तक स॒रसिग॒जना? 
धाभिक विपां का प्रतिपादक शौर सनातनधर्म के अनुकर हे । | 
वंगीय दृङपति प्ररिडतप्रवर विद्यारत्नो शाधिकं | 
श्रीमधुसूदनदेव शर्मा, बनारस । | 
| 


र 


€ 
= 








¶ 
# 









४१ विदित भवेत्‌ सञ्जनानां, येऽनधिगम्य करणार्थं 
पौवापयेणानालोच्चैव निर्दोषं सदोषवरदतस्ते क कुवन्ति, यथा 
-अच्डमातश्डमरडले पेचका अंथतमः कल्पयन्ति तथा तेषां 
दावन बेदितव्यम्‌ , तथाहि संञेपशारीरके “महा महिञ्नामपि य- 
चिकीषति स्रभावसंुद्धतरतिरोयः । 
र (७ १ भरवत्तते विवस्वतो हस्ततलेनमं डलम्‌। यथा , 
` रुषापराधमलिनां धिषणां निरवद्य चष्रु- 
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| ( ९५ ) 

शुदयोऽपि यथा न फलाय. भवति मचछैवियाञचविसंमनापितथा 

धीः" अयं हिः दवेदाङ्गकणभक्ाक्पादपचीयतकंजालः 

क कर्मकाण्डादिविषयेषु निष्णातबुद्धिः तदीय कथनीयले- 
ओानमिक्ञा छकार्डताण्डवं  . वचिकीषवबोऽनभ्यासशीला गन्तं पतन्ति 
यथा तथैरते मंदा महातुभावस्य . विदरदूबरिष्ठस्य लोकोत्तसयए 
गरीयस्य ग॑भीरभावस्य तत्वानभिननास्ते ्रुबन्तो न लञ्जन्त, इति हा 
कष्टम्‌ ! येऽन्यत्न पत्तपातादत्तर्टयो महालुमावा पण्डतमरबर ह 
| रिश्वरानंदीय  संगदीत भौतसुनिचरिताखृतं सम्यक्‌ समालोचन 
| बिदाङ्ुेन्तु, यदेतत्‌ भकरणे विष्बजनीने आत्मनीनं मन्यमाना 


© 


| अन्वा दोषारोपं चिकीषवः सख्य॑नष्टा भविष्यन्ति, इतिमन्महं । 
तथा च- 


निमि जिभिमसैखिभिः पचैसिभिदिनेः । | 
अलयु्रपापपुख्यानामिदैवफलमश्लते । नहि पुस्तकमिदं सना- 
तनयमैविरुदधं कथमपि, ` व्यु सनातनधर्मोपकारकमिति भरमार 
करोति-- 





सर्वत्॑सदं्र-निखिलशाखनिष्णात-यतिप्रवरः 
ठ श्री वालानन्द्‌ स्वामी 
| बनारस 
 २--प्रीतञुनिचरितागतयुस्तके बहुशः सनातन धर्मस्यैव . 
-विषयाः सम्यगालोचिताः सन्ति-इति भ्रमाणीकुरोति । 
विन्ध्येश्वरी भरसाद्‌ शास्नी | 
प्रधान ध्माध्यापकः सेन्द्र न्दू स्रु काशी । 
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४३-भरीमद्‌ गङ्खेश्वरानन्द ओतमुनिविरचितं 
चरितारृतं सनातनीयो मूलवेदनिधौरितामल्युपयोगिनी म 
व्यवस्थायुपस्थापयते प्रतिपाद्यते च. सनातनधमसृक्ष्मविषयाः 
आद्धमूतिपूजादि विधानानां यांथातथ्यमाद्रणीयमिति सम्मलुते 

स्वामी गंगेश्वरानन्द्‌ श्रौतमुनिप्रणीत भरौतमुनिचरिताखत भः 
शशा. वेदादिद्वारा भ्रदशित ` सनातनधमं की अथा्थं व्यवस्था ' 
परिचय देता हे 1 साथ ही सनातनधसं ॐ मुख्य, विपय अतिभा 
अवतारवाद्‌, ` शाद्धादिका यथाथं प्रतिपादक है, अतः सनातनधर्भाजुया 
भत्येक सजन.को यह अन्धे श्राद्रणीय है. । 

विविध दरशन निष्णात भीसिद्धनाथ 
व्याकरणपोएचायः । 


| ४४--मीमत्‌स्वामि गङ्गश्वरानन्दविरचितं श्रीतसुनिचरिताग्ं 

मयावलोकितमस्मिन्‌ पुस्तके सनातनधर्मशाखरानुमोदित मूचिपू 

जादिक सम्यक्‌ भतिपादितमिति सनातनधमायुकूलमिति म्रमार्णं । 

करोति । । | 

भाद्‌ स्वामी ङ्गश्वरानन्दजी द्वारा विरचित श्रौतयुनिचरिता्ध | 

को हमने दला, इस पुस्तकमें सनातनधमं के धम॑शाखो चे भी न 
सतिूजादिक विषयो का श्रच्छे तरीके से भतिपाद्न है इसख्ियि सनातनधमं 

ऊ भद्र ह, पसा भमाणित करता हू । । 

खुक्तामाच्छे पुरोहित विद्याकागीशोपनामकः 
| धशारदाचरणदेव शर्मा काशी । 
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( १७ ) 


५५--श्रौतमुनिचरिताखतं पयोलोचयता मया कथमपि सना 
। लनधर्द्षलेशोऽपि नासादितः । ये लु तथाभ्यून्ति च अन्थाद्‌- 
|शनाद्‌ विकारान्तरसमुदरेकाद्वेति मे मतम्‌ । . ` ` 
रैतसुनिचरिताख्त अन्थ को मैने श्रा्योपान्त देखा, इसमे किरी 
म्र अरकारसे घनातनधमंके विरुद ङेशमात्रभी नदीं है, जो रोग ॒सना- 
थां || तनधमं के विरुद कहते ह सो था तो अन्थकोः सर्वथा देखते ही नह या 
य किसी खास द्वेष विशेष से कदतेहै, यह भेरा मत हे! 


श्रीकेशवप्साद्‌ मिय 
काशी विश्वविद्ालयाध्यापक्रः 
ता० ९५५ । ९ । २३ 


६ भरोतमुन्ष्विरिताखत श्रीमदुदाखीनगङ्गेश्वरानन्द भणत 
3 -सनातनधमीविरुद्धमिति प्रसारयति ॥ 
| श्रीमा गंगेश्वरानं दजी उद्ासीनप्रणीत श्नौतसुनिचरिताद्तभ्थ 


छनातनथमा ल्ल हे 1 व 
४९ छिप्रबर ध्ीशिवभ्रसादगस्य भधान पारुडत> 
र श्रीराजारम शाखी । 
-्नौतमुन्त्विरितागत श्रीमदुदासीनगङ्गेश्बरानन्दभरत 
-सप्रमाशेन सनातनधमोविरुद्धमिति म्रमारएयति । | 
श्रीमान्‌ गंगेश्वशानंद्‌ उदासीनप्रणीत भ्रौतसुनिचरिताद्त अन्य सना- 
लनधमानुद्धङः हे । 
प° रामानन्द्‌ पारुडेय व्याकरणाचायः 
संस्ट्रत पाटशाला नगवा काशा ४ 






र्‌ 
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( १८ ) 
४८-अन्थोऽयस्मयालोचितः, नाऽस्त्यत्र (- 
कश्चिदूविरोधः, तेन कृतमपि हस्तात्तरं परावस्यं सम्प्रति ताटस्थ्ये 
माव्यमिति- न ५ 
` यह अरन्य मैने भा्योपान्त पठा, इसमं सनातनधरियों के रि 
कोरे विरोध की जगह नहीं हे, इस कछ्गि दशनामि महात्मानं कौ 
व्यवस्था पर किये हस्ताक्षरं को छटा कर भै तटस्थ होता हू । । | 


रामदेव शमा द्विवेदी 

विश्वविद्याङ्यीय र० सं° वियाख्याध्यापकः 1. 
*४९-भ्वराचरात्मकेऽस्मिन्‌ संसारे खल श्रीसनातनधमेतत्परा- 
णामखिलखलदुदान्तहृदयविदारकारां महामहोपदेशकानामपि वहूपः | 
करिष्यन्नयं श्रीस्वामिगगेश्वरानन्दविरचितोमन्थः ओतुनिचरिताः | 
मृतनामा ममाऽपि हृदयमास्हाद्यति यतः भ्रतिवादिननानां मख॑ग 
करणाय विष्णोरवतारवादान्‌ मूर्तिपूजाशराद्धादीन्‌ निखिलविषयान्‌ 
अरतिस्पतिपुराणैः सम्यक्‌ प्रतिपादयति भन्थोऽयमिति भमाणीकरोति। 
स्थावर जंगमात्मक, संसार मं सनातनधमं विरोधिदरु के दांत खट 
कर्‌ देने वारे स्वधमपरायण महामहोपदेशकोका सकंतोभावेन उपकार 
करता इम्ना यह शरातयुनिचरिताख्तभ्रंय मेरे मनकोमी श्रत्याहादित 
करता हे, क्योंकि यह जन्थ सूतिप॒ना, भद्ध, अवतारवाद, श्रादि सनातन । 
धर्मिविपयां का वेदादिसच्छाखं से प्रतिपादन करता इद्मा विपक्िर्था॥ 
को गहरीमार देता हे । । 

 " ~ 1. 0.7. 8. इति लब्ध पद्वीक, 
राजा मोतीचन्द्जी महानुभावस्य राजपुरोहित, 
 " . प॑० द्वारिकानाथ त्रिवेदी ! 
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( १९ ). 


` ५०-श्रीमदुगगेश्चरानन्दविरचितं श्रौतमुनिचरितागतं स- 
म्यगबलोकितं मया, पुस्तकरमिदं सनातनघ्भरहस्यप्तिपादकरं बत- 
ते, नेदं सनातनधमेबिसद्धमिति प्रमाणयति । 

। श्रीमान्‌ गङ्ेश्वरानन्द ज्ञौ, द्वारा बनाया भौतञुनिचरिता्रत अन्थ 
चने अच्छी तरह से देषा, यह पुस्तक सनातनधमं के रहस्या का प्रतिपादन 
करता हे श्नौर सनावनधरमं के विरद नदीं हे । 
्‌ पं० वलदेव मिश्रः ॑ 
` गप्यन्नोसहामर्डल संस्ङृतवियार्य यजुवेंद्प्रधानाध्यापक, काशी । 
५१--श्रीमन्माननीयानां बिपश्चिद्विपश्चिताञुदासीनवयोगणं 
गेशवरानन्दमदोदयानाम्‌ श्रौ तमुनिचरिता्ूतमन्वथंसतमवगाहते । -. 
यद्यपि स्वमतस्य मतान्तरापेच्तयोत्कषेबोधनाय मतान्तरखण्डनमपि र ध | 
लशतोजाजागदि-वथापि "यत्परः शब्दः स शब्दाः, इति न्यायेन `. 
न वत्ताय्यविषयीभूतमितिसनातनधमोलुयायिभिरिद्िशचोपयोगितथा 
आद्यमिति संमनुते । 
र्थ श्रीमान्‌ परममाननीय स्वामी गंगेश्वरानन्दजी संकङिति 
श्रौतभुनिचरिता्त की वास्तव में अन्वयं संदा ह, यद्यपि न्य मतो कौ 
द्देश्चा से पने सतकरा ्रधिक उत्कप खा है, इस स्यि “जिस भाव के 
{ये शब्द का प्रयोग किया जाता हे वही शब्दाका बासव शथे, 
इस न्याय से यह पुस्तक सनाततनधर्माचुयायियो को आद्य, हं । 
पं० चन्द्रशेखरः मिशधः । 
व्याकर्याचार्यः प्रधानाध्यापक खेतान दिय्यार्य काशी । 


(^-0. .1811081),8त/ 12111 ©01661100. 01011260 0 66800011 


( ८ ) 


५२- अत्रार्थे समति: । बालकृष्ण शास्नी व्या० आ० 
खेतानविद्याखय-काशी । 


क 


५३- अयं श्रौतशुनिचरितागतभन्थो मृत्तिपूजा शद्धा 
म्रतिपादकत्वेन सनातनधमादुगः इति । 
वालेष्वर उपाध्याय व्याकरणाचाय 
प्रधानाध्यापक भगवानदास 
डाट्राम सं° पा० काशी । 
०५० + 


५४ शरौतमनिचरितायृतनाम के अन्थ के विषय में मेम ऽ 
आपाततः दस्तात्तर कृर दिये थे, वास्तव मं देखन स यहं भन 
सनातनधर्म के विष्यो से परिपण तथा सनात नधमां पयोगी है । | 
५.  शरीवलदेव ज्योतिषी | 

1 हिन्दूविश्वविचयाख्य काशी । । 


५५- भीमदुदासीनवयं स्वामी रामानन्द भगवत्पाद्‌ शिष्य 
वेददशंनाचायं शीगङ्गेश्वरानन्दभोतमनिविरचितं भतसनिचरिताः | 
खृतनामकं पुस्तकं सवथा सनातनधमोविरुद्धं॑मूर्तिरजादि समथ 
कमिति प्रमाणयति । . । । 

श्रीमान्‌ उदासीनवयं स्वामी रामानन्दमहाराज ॐ शिष्य वेद्‌ दर्शना- 
` चायं श्रीगङ्गेश्वरानन्द्‌ भरतमुनि हारा बनाया इवा श्रोतमनिचरिता्त, 
नामका पुस्तक किसी प्रकार मी सनातनधमं के विरुदः नहीं है किन्तु | 
 सूर्तिपूजादि का समयक हे, यह प्रमाणित करता हं । | 
महामहोपाध्याय पं० धी अयोध्यानाथ शर्मा जी के 
सुपुत्र रधुनाथ शर्मा ज्योतिषाचायं 
प्रमोद्पाटश्चाखा, नरैवस्ती, काशी 1 
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( २९ ) 
५.६--विदहिताखिलसनातनधर्भ्रतिपादनेनायं श्रौतसुनिचरिताग्रृत 
मन्थोऽस्माकं सुष्टु भ्रतिभाति समबलोकनेन । | 2 
शर्थ-इस श्रौतसुनिचरिता्टत अन्ध नं सनातनधमं के समी रि 
का अरीमति प्रतिपादन है, इसखिये दमे यह मनोहारी प्रतीत दता है । 
महादेवोपाध्यायः, साहित्याचायःः 
` नित्यानद्वेदविदयारुय साहित्याध्यापकः, काशी 1 
४ © 
` ५७--श्रौतमुनिचरिवा्तनामकोऽयं न्थ उदासीनधममरहत्न 
म्रतिपादनैकभयोजनो, तैवाऽऽय॑समाजवमेम्तिपादकता स 
त्मनः । अन्न ग्रन्थे . यत्र तन्राऽऽ्य॑समाजविरुद्धमूर्तिपूजादि 
दशचनेन सम्भावये नात्रार्यसमाजधर्मगन्धःस्यादिति । 
यद्यपि श्नौतसुनिचरिताद्त नासक अन्य उदासीनधमं के व 
प्रतिपादक ह 1 परन्त॒ आयसमाज के धमं का प्रतिपादक नहीं हे क्यं 
` इस ग्रन्थे स्थर र पर ्ार्यसमाज के विर मूचिपएजादि प्रतिपादित 
ह । इस स्यि इस पुस्तक चं ्रा्यसमाज के धमं की "गन्धं किंस प 
हो सकती हे 


ललिताभरसाद्‌ डवराल 
जराश्विन वदी १२ शी० १९९० वि° सं° 
१६ सितम्यर १९३३ जगतगंज बनारस . 
५८ _ दशनाम्बुधिसजुदरतततज्ञानज्ञानाखतान्तालितान्तः कर 
| ^ मततिमणडतेररिद्वद्वरस्वमि स 


भ्रतिफहि श्री गङ्खेश्वरानन्द्‌ 
| ्रौतमुनिविरचितं भ्रौ तसुनिचरितामूत स 
सितासम्मिभ्रितं बारम्बारमजखमदुभूयमान स 
मिवास्वायमानं भरसाद्यति ` चिरं  मसान्तःकर्णम्‌ । 
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( २२ ) 


श्ा्नत्या न केऽपि सनातनधमंतिरोधिनः । अपि तु सनातनधमेग्रमाः 
णमूधेन्यम्रन्थगरहीततया नितरां प्रमाणतामासादयति । किमतः प ` 
कमनीयं स्यात्‌ पामराणामपि चेतश्चमत्करोति चमत्छृतोपदेशातरेख 
धार्मिकमन्थानवलोकनेन ` बहुत्र विषये सदेहकवलितान्तःकरणानपि| ` 
सन्देहनिधृत्या तत्त्तनिणेयद्वारा सनातनधर्मे व्यवस्थापयतीत्यत्र समो 
दमातयुते । 
दशनशाख्र की अतिगरढ फिरास्फी के मासिक श्लाता श्री मंडरे 
स्वामी गंगोश्वरानन्दजी श्रौतमुनि ने दाशंनिक वैदुष्यसचक शरीतयुनि- 
चरिताश्रत नाम का अंथरल्न बनाया है । जो भ्रौतुनिचरिता त 
सनातनधनं के भतिपादकशब्दरूपी मिश्री से युक्त हो भौर श्धिकं 
हद्यभा्ठी हो गया हे । वारम्बार श्रू से आखीर तक ` विचारने प्र 
 सित्रामिभ्रित पवित्र गो दुग्ध कौ वरह मानसिक विकृति को शान्त करता 
इभा यह यंय मेर मन को आह्वादित कर रहा है । इसमे समातनधमं | 
विरद कोहं विषय नही, भ्त्ुत सनातनधमं सम्मान्य वेदादि के भभा 
द्वारा अच्छी तरह गुम्फित हे । इससे शअ्रधिकं हषं की वात क्या हो सकती ' 
हे फ यह अय चमत्कार विशिष्ट उपदेशभ्रद्‌ शब्दविन्यास द्वारा पामे 
फे दित्त को मी चमल्छत कर देता हे, सायही धामिक अयां द न देखने 
से ॐ रहे तकवितकों के खरडन पुरस्सर यथाथ छान करातता इभा यह | 
भय सनातनधमं में भगाध श्रद्धा पैदा करावा है । 
`  सवतत्रस्वतंजपरिडत कोपाहथीवच्याशर्मातज 
परिडित श्री जगदीश का र्मा 
शारदाभवनविद्याख्यग्राचीननवीनन्यायप्रधानाध्यापकः । 
निवानी वास्तव्यो मेथिः । 
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(५ ; ५ च २; १ 
५९. एतत्‌ प्रतिपादितविष्यसदुसडल---. < .. ` । 
अर्थ यहां पर लिखि विय काम भी स्वीकार करतः ह॥) ~, 6 
श्रीनन्द शमो ^ > | 


श्याम!विद्याख्यग्रधानंध्यापङ काशी -4... 


६०-एतद्‌ विषय प्रमाणीकरोति 1 
 प्रथ--इस विपयका प्रमाणित करता हू । 
व्याकरणएण्वा खः; भिथिरा । 


१--रतिषादितमेतत्‌ सवे सखचिवभिपि भरमाणीकरोति । 
यै--ऊपर दिते शुक्तलुक्त चिषय को भमापि करत ६ । 
| पं० लक्ष्मीनारायण "र 
्ायुवदाचायं उयौ० शा० साहित्यारुकार 
रीसुवनेश्वरी्ौपधारुय सथुवनी, द्रम्गा + 


६२--अन्न सस्मतिसुपाद तत । 
यरथ-यहण मेरी भी सम्मति हं । 
भरीष्यानसु्द्‌र श्रा 
ल्यायाचायं; ब्रह्यएर+ दरभंगा । 
ध ३- -चराचरातमकेऽतर संसारे । आ पा 9 थाततेके र स - 
अरपन्वते परे परमिति निश्चमचमेव चेतनाचणानान्त | स ८ < 
यन्यलयित श्रविसिद्धं च दस्मं व्यंजयिु गडुक" ` 
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। भागे कनो भदशित करने के विशी स्वामी गंगेश्वरानन्द्जी ने एक 
८ < त्रत बनाकर पक्षपरातगंवशुन्य॒विद्वहजनों फे समक्ष उपस्थित किया, 


४ त 4 


 मूल्यमेतदीयमतायुसारि धर्माबलंबनेनापयि्वा चिरायाचख्यमधिगः 


( २४ ) 


श्वरानन्द स्वामी महोदयः श्रोतमुनिचरितासृतं नाम॒ पुर सकस 
सुपायनीृताच्‌ । विदुषां पारमार्थिकीं दशमुपसेदुषामत्रहि-मन् 
धा्िकमितिदासं मोक्तपरिभाषाविकासं आभमचतुष्टयकर्त 
प्रकाशं ॒धमान्तरावलंबिमतनिरासं पारस्परिकयुदासीनानां विरे। 


- घस्य परिहासमन्यच्च भ्रसङ्गागतं विषयं निरतिशयगंभीरया दष्ट 


| ्रतिस्सृतिपुराणागमसूजवृत्तिम्न्थपरतीरया धिया व्यानकत्‌ । स 
परिशील्यमाने भ्रायेणा्य याबदुपक्रान्ताः समस्ता अपि साम्परदाः 
यिकविप्रतिपत्तयः समाहिता इव लक्ष्यन्ते । ूत्विरजोर्िकेचनाः| 


 ऽकृषेतीव चेतांसि वाचकानाम्‌ । वस्तुतः श्रीगगेश्वरानन्द , स्वामिः। 


देवेन महतापरिममेणागाषं ` शाल्रसयुदायसागरं धिषणामंथनेः | 


नोद्य श्रोतयुनिचरितागरतुल्नीवित शवायमधुना घुताखिलाः। 


कमणः सनातनोषमः। आशासे धर्माणा जनताऽस्य श्रमस्य 
। 








भिष्यति । स्वं च शिरोऽस्यरचयितुरन्तिकं श्द्धाभरेण नमयिष्यति। 
शमिति । | 
विद्वानों से यह वात चप नहीं कि स्थावरजंगमात्मक जगत्त में | 
परसपर पक मागं को कोई अच्छा तया कोई इरा कदा छै . इसी 
विरोधानल को शान्त करने फे दिये तथा चिरकाल से आवृत प्रायः वैदिक | | 


इस मय मे धार्मिक इतिहास, तथा चतुथांभ्रमविवेक, रौर चारों आभ्र्मो ` 


0. .18118111\८86 8111 01661101. 01411260 0 €8010011 


+ 4 

तपय का अच्छी तरह प्रद्शेन कराते 
अच्छी तरह समाधान किया डे । 
साम्पद्ायिक संघपं उत्यन्न होनेकी . 


॥ च् | 

जगह ही नहीं रहती, शाखीय भमण की विवेचना व 

अधिक क्या कं, स्वामीजी ने अपने जुद्धिरूप मथन कड ट | 
शाखरूपी सुद्र को मंथन कर निकरे ज्लानाखत से सनातन च 


उम पुनः स्परूतिं तथा चमत्कृतति का संचार कर दिया हे! में र < 
कर ॥ य 
करता ह कि धमभ्राण जनता इस महात्मा जे शाख 5 रः 

।, पथ के ञनुखारं करती इदे, तथा श्रद्धा से इस य सु १ 
साौजकि समर्पण करती इहे अपने को खनि के 


ई परम कन्तंम्य इत्यादि जटिक 
| हुए इतरमत प्रदशित आक्षेपा का 
इख भ्रंथ के देखने पर॒ पारस्परिक 








र्गी ॥ ` . इूमवरनाथशता शमो द्याकरुणएती्थंः । 
पकः १ 
| जवानीस्थशारदामवनविद्याख्य व्याकरणाद्य्या 
६४--अत्र सम्मलुते। 
चर्यौ सम्मति देदा हं । | 
पं० भीतेजनारायण जलः 
उयाकरणाचायं अवाम, दरभंगा 1 
॥ ् 
 दण--पं० प्रसुनाथ ^" ८. 
„ नङ््ारः पो० + दरभगा ॥ 


शरोश्वरानेव ह लाति 

६६-परिडित भ्रवर शरीमदुदासीनवयं र 1 
विरचितमवलोक्य ्रौतसुनिचरिताश्वञ <न प्रमोदोदधिनाऽप्ला 
वितमिव मम चेतःेत्रम्‌ अत्नामूलचल निस्तीसवतः सनातनधमेस्य 
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(२६ ˆ^) 


सारवतीतिवेचना शास्ीयमयोदाजुसारिका तया सरण्या विदिता 
यामालोच्य अष्टपथा अपि प्रायेण पराप्स्यन्ति भ्रथीयासं व 
नाज अथे सनातनधमंविरुद्धः कोऽपि विषयः, किन्तु 
नालोचिततत्वानामनारूढमूलमाक्तपुममतर अथे युचिकरोरिख 
वताऽस्ययुनेः प्रशंसयाऽलम्‌ , इति लघुनैवा्ञरराशिना स्वां तज्ञः 
-अकाशयति | | 
परिडित प्रवर स्वामी गंगेश्वरानंदजीने एक तयुनिचरिदा 
पुस्तक बनाया, जिषठके समीक्षणसे उत्पन्न श्रानन्द्रूपी सुद्र फे उमः 
्‌ जाने पर मेटा चन्दकरण रूपी क्षे श्ाप्टावित्र हो गया । इस मन्थ र 
र से आखर तक सनातनधम कां इस तरह सारयुक्त विवेचन नि 
डे, जिसे पढकर माय मनुष्य भौ वड़ी ्रासानी से अ्प्रने ध्येय मागं 












 चद्ध र भी स्वरामीजी की प्रशंसा जितनी की जाय उतनी ही थोडी 
हे। बतः % स्वामी जी के चरणों मे परिसंख्यात शब्द्‌ रूपी इलमांभकि | 
अनपय कृतता इच्ना अपनी इतक्ञता श्रकाशित करता ह । 
, यड पति मिः, 

नवानी । 


९७--अत्रसम्मतिः प॑० श्रीनवोनायं भा अ+ 
सथल ९९ मो म्र शमंणो व्याकरण- । 


उपरोक्त सम्मति का हम हदय से शरनुमोदन करते है । ¦ 
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( २७ ) 
६८--अन्र सम्मतिः पं० श्रीगोरीनाथ व्याकरणाचायेस्य> 
बकपफतहा, दरभंगा 1 
६९-पुरोक्तमेतत्‌ सम्यगिति प्रमाणीकरोति । ; 
ञअर्थ--अपर छिखा विच्छर दीक हे यह प्रमाणित करता ह । 


श्रीविश्वनाथ भा 
व्याकरणत्वाय, वेदान्तराखी, चपापुरः सोतीहारी \ 


1 गगेश्वरानन्दविरचितमि श्रौतमनिष्वरिता 
| ५० - खामी ओआगेगेश्वरानन्द्विरचितभद 1 
| अतनामक पुस्तक सनातनधमेभषानप्रवचछ शरीमच्छंकसाचायेमता त 
| ऽविरुद वेदिकसंजमामास्य्रदशेकम्‌ यथावत्‌ पयालोच्य हटमल" 
भरमाणीकरोमि। 
्‌ द्थ--श्रीमान्‌ स्वामी शंगोश्वरानन्दजी का नाया इरा २ 
चरिता्त अन्थ वैदिक सत्रा की प्रमाणता सिद्ध करता हुश्ना ४ 
करता 
वछवा्यंली के कदापि विरद नहः भे इख भ्रन्थ का पयाङ्प्वन 
सहर्षं प्रमाणितं करता & । 





श्री षं०्रामेश्वर जा, | 
्‌ <] विद्याख्य प्र० अ० उजान, द्रभ्गा । 
व्या० आचार्य इन्दुमती विद्याख्य ४० ० ` ` 


1 
७१--पुरोदीरितविषयं सम्मतिमेमाऽपि 
छख चिषय मे मेरी आ सम्मति ई ॥ 
पं रमाकान्त शमाः 
सं० दि° व्वाकटणाध्यापक, चणौर 1 
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। “म से वंचित रहता था । इसी. छिमे परमकारशिक यतिवर उदासीन। 


( २८ 
७२--उक्तमन्थः सनातनधमाबिरुद्धः - 
अर्थ श्रौतमुनिचरिताद्धत अन्थ सनातनधमं का विरोधी नहीं है । 
श्री पं० सूयंनारायण का 
व्याकरणाचायं हेढी, दरभंगा । 


७३- भी पं० विश्वेश्वरं ठाङुर, 
२: व्या० ती° खनोर द्रभगा ॥ 


< न ^ 






श्वरानंदो हि विद्रदवरः श्रतिस्छतिपुराणेतिहासादीनां गीवाणवाणं 
निवद्धतयाऽऽपामरं सनातनधमतत्तवप्रतिपत्तिसौकयंमपश्यन्नतितप्र 
सर्वजनमनोरंजनं कमनीयमेकं श्रौतमुनिचरितामृतनामकं सन्द 
दिन्दीमाषयानिवद्धमुपनिववन्ध । यत्र क्वचिन्मूर्तिपूजादिमंडनम्‌ 
क्वचिच्छाद्धादितत््वमडनम्‌ ; इत्यादि वहुशो 8 
जनताविप्रतिपत्तिविषया शोभनतया. शैल्या युक्त्या मरमारोन | 
तत्त्वतो निणीतास्सन्तीति समोदमातनुते । ` 

अथं-वेदादिशाखं के श्रतिगढतत्वो, तथा "दाशंनिक चक 


| | 
का वणन संस्कृत भाषा म होने के कारण सवंसाधारण प्राणि वग उसके 


१ 








प्रमहंसपरिव्राजकाचायं श्रीगगेश्वरानंदजी महाराज मण्डलेश्वर ने 
वेदादि सच्छा का सार, पुराणादि धमंशाखं का तत्व, दार्शनिक फिङा.^ 
स्फ का निचोढ़, हिन्दी भाषा मे स्वनि्भित श्रातसुनिचरिताख्रत मन्थ । 
` मद्टक्टभर दियादहे, जिसे कि आआबालब्ृद्ध प्राणिवगं सुख सं ॑ 
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(अ) 
लाम उटाता है । इस भ्रंय सं श्राद्ध तथा तिना आदि का मंडन तथा 
यासंडियों के पाखण्डं का खंडन, अ्माजकलके पदलवम्राही ` खज्डर 
दिमागवालां कौ कुतकः का श्क्षरशः खणडनकर सत्यसनातनघमेका 


ए ५ ीप्रयागदत्त शमा, 


सिथिलामदीमर्डकाखण्डलभ्राघ भरशस्त धौताम्बर प्रतिष्ठा 
पन्नो व्याकरणतीथं शास्र, फुरुपरास 
७५--उप्यक्तविपयं प्रमाणीकरोति । । 
जर्थ--उपर खिले विपय को प्रमाणिक मानता & । 
भीवटलम ठक्कर व्याकरणाचाय › 
भगवान्‌ सं० विद्याख्य प्रधानाध्यापकः गाड़ाटोख ॥ 
७६ -कलिक्रालकरालफूत्कारकवलितजगता .नितान्तशान्त- 
तकरिवरासादितदुदोन्तकेसरिमाह्यपन्नज- म न्तूनामनायासप्रयाससा- 
े्वकसिवपलािवडुनयज म थ 
ध्यती््णघारङारओौतस॒निचरितातन खला तम इवः 
रलानन्दवोधे चाबोकाभ्रितमागे इव चेतस्यनिवेचनीयविमत ख्या 
रर्‌ भ्रतसागे इव; र 
जकाराान्त्रचरुडवातावरणमुन्मूलयता बदहूपकतं जगति, समा- 
लोचनयाऽनया सनातनधमोभितया स्लामिश्रीगङ्धेश्वरानन्दविरवितया 
क्िमधिकेन पद्वितेनेति भ्रमाणीकरोति-- 
` श्र्ध-जव कि समस्त संसार करार कठिकाररूपी. 
विषभरे युद्धारो का शिकार बन रहा च, तथा सदाशान्त पङ्ति, 
चेदान्तरूपी. दिग्गज, ऋूर चेष्टा वारे मोहरूपी दिह से श्राक्रान्त याः 
` उख समय रेखे भस्थरल्न की आवश्यकता! थी निस प्रबरु. अरोक 
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 ( २° ) 

ते समस्त दिशां भरकाशित हो जाय, तथा सूर्योदय के वाद्‌ ६ 
दी तरह, अद्वैतमातेर्ड के उद्य होने पर॒ चावांक तकरूपी तम स! .. 
केः छ्यि नट होजाय, रौर प्रङृतिकी खीकामयी भारत 
पारस्परिक वैमनस्यभावको त्यागकर परस्परकी प्रेममन्दाकिनी द ॥ 
दी जाय 1 ठीक, इसी समय इस आवश्यकताकी एति श्री पं° गंगे 
रानन्दजी महाराज ने भौतमुनिचरितासत अन्य रन्न बनाकर की, जि 
कि सव यातो का यथार्थ रूपसे समाधान किया गया .है, परस्पर की 
रही ईप्याग्नि को श्रौतसुनिचरिताूत रूपी शअद्धतकी वषांसे शान्त 
श्रीस्वामी गंगेश्वरानन्दजी “जीव-जीवातु, ने तृषित चातक रूप सनाते 
जनताका बड़ उपकार किया हे, जिसकी यह जनता यावचन्द्र्‌. दिवा 
री रहेगी, पुस्तक सनातनधमानुद्कल है, यह मै माणित करता हं. | 
पं० श्री श्चतिधर का व्या० आ० सादि | 


तीथं न्या० साहित्य(लंकार 
शारदाभवनसंस्छृतपाडशालाध्यापक निवानी, द्रभंगा॥। 
४ ु 








७७-- स्वामि श्रीगगेश्वरानन्द्भरणीतश्रोतसुनिचरितासृत पुस्त 
समवलोक्य सनातनधममींया एव विषयास्सन्तीति निधिनोति-- ` 
अयं स्वामी श्रीगंगेश्वरानन्दका वनाया  ्रौतमुनिचरिताशत 
अन्य देखकर मे निश्चय करता हँ किं इसमें सनातनधर्मीविषर्योका ही 


न्य 


एः प्रतिपादन है । 


श्रीनंदन फा व्याकरणाचार्यः निर्वानी 


क्यच्छोतप्न्थावलोकनोदुधुतत्तव्रिदवदूवर सामी 
ओगगेर्वरानन्दकृत ॒श्रोतयुनिचरिताग्रतपुस्तकं, अथः पिद 
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(३९. ~ 
.नातनधमतथापकं दशी दर चेदौ सै नितसामानन्दोदधो क निमनपि 
(क बहुना, अ्रतयलौक्रिकवे दिकयुक्तयन्च द ¦ 
विवदमाना नासन्तः करणकाल्य दूरीकरिष्यंत्येवेरि प 
ञ्रथ--शरद्धेय स्वामी गंमेश्वरानन्दजीने समस्त श्रुति स्ति अरा 
शा के तच्व्हानद्वारा पतनोन्सुखसनातनधमऱे पुनरुत्थान के 
लिये भौतसुनिचरिताद्धतनामका अन्य बनाया, जिखक्तो पदुकर मैं 
्आनन्दके समुद्रं गोते ङ्गाता ्र। साथ दही आशा करता ह, कि 
नास्तिकरोग इसम्नन्थ भेषज दे ङ्ख निज वादकंडूति रोग का वारण 
करते हृष तकं संपकं से सदैव दुर रहेगे 1 | 
प° श्रीरतेश्वरटक्छुर रामधरकाश वि भ्र° अध्यापकः 
| 'पातेषुरः सु जप्फरणुर ॥ 
७९--अत्रार्थेसम्मति <व्ोतिर्विच्छीवबुच्ारामशमेणः, अड़्- 
रिया पाटशालाच्यापकस्य ॑ पकस्य । ्‌ - | स 
८ ०- श्रौतसनिचरिताखृतनामकं पुस्तक सनातनधमोबिरोधि 
=171 „ ९४ र 
मच्छंकरात्चा्यमताबिरोधि चेति प्रमाणी ङमः। = _ 
अभः -शरौतसुनिचरिता्तथंय सनातनधमे का विरोधी नहीं हैः 
ओौर न श्रीशंकराचायं के मत की निन्दा करता हे 1 
८० चिरंजीव शमां व्याकरण काव्यतीथं- 


छगमा-द्रभंगा ॥ 
८१- सम्मतिरत्र चतुराननशमेणः । 


दुर्गा ॥ 


22-0. 4810811\/80} 8111 06010. 01011260 0 ९681001 ` 


-श्वरानन्द्शरौतमुनिनिरचितं श्रौतमुनिचरितायृतं नाम॒ पुस्तकं 


४ एवाऽस्यविक्ल इति सनातनधमंकटाक्क्तोदत्तमपरकेपतत्पक्तरङ' 
` एयोजाम्रन्व्यसभ्यतायामपि सनातनधर्मभ्रभावसमावेशनस्य चाऽब। 


ध. लवनत््ेन खिलसनातनधर्मिजनताशिरःश्लाघनीयवामहै्यसौ मन्यः । 


( ३२ ) 








८२--अत्रसम्मनते । ध. 
प° भ्रीचक्रधरः भा व्याकरण काव्यता, 
च [५ 
छखनारा, दरभगा । 


८३-सम्मतिरत्र । 
` पं श्रीमद्यीधरमिभ्रस्य ज्योतिषाचा्यस्य 


सुगौनाविद्यार्याध्यापक, दरभंगा 1 

८४-परिडित श्रीविहारीभिश्रो व्याकरणाचार्यो व्याकरणतीर्थशच। 

, चिकना वि० प्रधानाध्यापक दर्भगा । 
८५--उदासीनसंप्रदायप्रसिद्धबेदद्शनाचार्यस्वामिवर श्रीगं 


थावकाशं वहुषु स्थलेषु प्यलोचि, यावदवलोकितमस्‌ 
सनातनधमंसिद्धान्तपरिपोषकत्वमेबोपलब्धम्‌, अवशिष्टमागें 


यामिज्ञतया निश्चेतु शक्यते मया; मत्युत विधर्मिपत्तमरतिन्े 


वणाभ्रमावतारमतिंपूजनप॑चदेवतोपासन ) भृतश्राद्ध, विधवाविवाहः | 
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( ३६ ) 
| £ + ~ ह श्वरा- 
> _ उदासीन संप्रदाय के सुप्रसिद्धः वे द्दशनाचाय १०. गङ्ख स 
` ल > श्नोतचनिचरिताखत भ्न्थ॒ वनाथ! <" इते मन 
नन्द्‌ मंऽरेश्वरः ग 
| अगरावकाश बहुत स्थर म देखा तो सवथा य ध विपया 
का रदिपादन करने से सनातनघमालुदधर जानपड्‌ ५ 1 ध ६ 
५ _ च्ाकफीयत होने से मेरा य ऋअटरुनिश्चय ह | ५.५६ 
र ९ के विश नीं खनातनधमं पर विपश्िया इरा हः 
सनातनधम । ¢ 3 < घ. 
त तयज ह से, तथा इस नई रोशनी क जमा 
ह व के विवयों भं श्रास्तिक्रता भाव राक रमं केश 
त 
8 इकः के मस्तु शुकाने म काफी सिदधदस्त हो चु्ञा हे। इस 
{ये भ्रस्येकव्यत्तिका ्रद्धास्पदमत्तिएूजा, ्रवतारवाद, स 
= क म्रथ 
्‌ खंडन आदि शास्ीय विषये की तत्वभरी व करने से यद भय 
‡ जनता का श्रद्धेय एवं उपादेय & ॥ | 
ह छी त्रिलोकनाथमिधः _ 
, अमन्मिथिकामदीमंडाखण्डरुच्छन्रचछ यावर्धित स. म. 
विद्यापीठ प्रथानाध्यापक-कोहना । 
. सनातनधमेस्याविरुद्ध ति। 
८६-अयं ग्रन्थः इति वमा 
पं० ्रीजगदौश का श्म व्यकरणाचायः-- 
अवामभ्रामवास्तम्यः, व्रभङ्ग । 
७-सम्मतिरत्रार्थे ओ प० कपिलेश्वरस्य म० . म° विदया- 
पीठ लोहना 1 ¦ ्‌ | 
८ -सम्मतिरत्रार्थे श्रीनन्दनमिश्रस्य ज्यौ° अध्यापक ० म° 
वि० पी० लोहना 1 
ड 
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,८९-कृतसम्मतिकोऽत्र ओंवरलाल ा वेदाध्यापक म० भ 
वि० पी लोहना । | ॐ 
९०-सम्मतिरतराय श्ीदुगोधरशमणः न्या० शा० भर० च 

ग० म० वि० पी लोहना । 9 
९१-सम्मतिरतर श्रीहरिनारायणरामंणः, व्या० भर० अ० म्‌, 

म० वि० पी० ल० लोहना 






- नांमधन्य स्वामी गगेश्वरानंदजी का. वनाया शरौतुनि | 
= वेदादि से वशित भतिपना, श्रवतारवाद्‌, भमज्या, आदि| 

शि का मतिपादक्र हे, शतः यह ग्रंथ सनातनधमं ॐ अथो की| 
` छिस्ट मे दजं होने लायक है । | 


प० थी निरसनमिशा्मा 


=. य त `गत्रलाक्य अविजाने, यद्यं अन्धः सनात | 
| व = एव सनातनधमावलंविभिर्मा न मान्यश्चेति | 
ममतपोपकः, एवं च यो मान्यर्चेति । । 
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( २५ ) ५ 
मो [त्तं नर 
| ` ^ _ वामी गंगेश्वरानन्ड्‌ = दनि श्रौतमुनिचरित त 
॥ 
व द्म्छी तष्ट देख सुश्च बहो प्रप्षत्रता इरी ॥ यद ५ 
य 
9 नितान्तं पापक ट, इखरिपे सनातनिमो कौ अवः 
^ सनात 
. चठ ठयतीथ 
| श्री प॑ं० शश्र पाठक खाहित्यायुचदाचाव | 
| ` च्ंद्ऽ्योदिश्रौपधाख्य, दर भगः 
| ९४-- स्वामि श्रीगगिश्वरानन्दप्रणतस्य “श्रौतमुनिचरिता्तं 


नेन निदा प्रसीदाभि, पुस्वकसदः 


[मेयस्य विलो 
# धमौवलम्बिनां सन्ताषं जन- 


द सनातनधमेपोषकतयाऽचस्यम खनःतनः 


| विश्वसिमि सिमि\ 

१ त गंगेश्वरानन्द जी भ्रणीत श्रौतसुनिचरिवाष्टत नासर 

नि शक दहत्‌ भ्रन्यरत्न को देखकर सुरे बड़ी प्रसन्नता हुयी, य घुस्तक सवया 

द| सनातनम का पोष ह, मे विश्वास सरत करि इख भ्रथ से सनातन 
चमी जनता का बहुत उपकार होगा \ 


मि उमेश रा शास्र 
सत्री व्ाश्रमस्वराज्यसंघशाखासभा-नवानी 1 


| ९५- अहमपि म्रमाणयाभि भन्थस्य सनातनधमाव रुचम्‌ । 
१५ ` ` ८० ्रीदररिसिममभ्हा ज्यो तिबाचायं:-- 


नवटोरवारशाकाभ्यापकः,) ( दरमङ्गा 1 ) 


९६--स्रामि शरीगगेश्वरानदनिरचिताऽय भरथो मया सम्य- 
गबलोकितः, स चायं शाख्सस्मय इति ्माणएयति । | 
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( -३दे ) 

अर्थ स्वामी ग॑गेश्वरानंद्‌ जी का बनाया भौतमुनिचरिताद्धत भध 

मैने भली भांति देखा, यह भ्रं सनातनधमनुद्कर होने से शाख सम्मत 
है, एेसा सैं पमाणित करता हं । ्‌ 
भरी प° सत्यदेव मिश्र मधुवन | 


` स० पद्शादछा भर°्अण 

्‌ ९७--व्याक्ररणाचायां युक्तिनाथ शमाऽऽपि । ्‌ 

` . ९८-भ्रीहलघर राङ्कर शमौ सादित्यतीयं मधुबनी दरभंगा || 

९९ श्रीभगीरथ मिश्र शमो व्या० सी० मंगरौनी पाठ 

ह. शालाध्यापकः । ्‌ 

ह स्वामि भीगगेश्वरानंद्विरचितमिदं भौतसुनिचरिवाम 

` भृस्तके मयावलोकितं, इदञ्च सनातनधमालुकरूलम्‌ , इतिप्रमाणयति । ्‌ 

ध. भय- स्वामी शरीगंगेश्वरानंद का रचा शरौतमुनिचरितागरत अथ | 

। हमने दला ओर उते वास्तव मे सनातनधमनु्ल पाया । 
र ध्री वादेव ठाकुर व्या० का० तार्थं 
: वाट्‌सन्‌ हादैस्कूर भधानाध्यापकर, सधुवनी । 

१०१ भूर्वक्तमेतत्‌ सम्यगिति प्रमाणीकरोति । 

भीउमाकरान्त फा व्या सा० तीर्थं वेद्शाख्ीः । 

£: वाटूशनु दादृसदर मुवनी १३-- ९--३३ । 

^ {° स्वामी भरीगद्ोश्वरानन्दनिभितं भोतसुनिचरितायतं ' 

क क मततिपूजा,अवताखादादि समथकतयाद्रणी- । 


त नी ५.0 ५ 
न» 
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 श्र्भः--स्वासी गंगेश्वरानन्द जीका बनाया इश्रा य 


श्रौतसुनि- 


~, = ग्रथ सनातनधमंके प्रधान २ विपय मतिपजा, अवताराः 
ह होने च 

दिका सम्यक्‌ प्रतिपादक होने से श्त्यादुरणीय हं । 
र शीपुख्यनाथ भिर न्यायोफाध्याय 1 


सं० वचि० न्या० शा० अध्यापक, 


१०३ स्वामि श्रीगगेश्वरानन्दनिर्मित . 


। | बनाया यह ॒श्रीतमुनिचरित- 
ञर्य-- स्वामि श्रीगंगेश्वरानद जीका बन 


सत अत्य सनातनथमं के मख्यविषय सूत्तिरूजाः छ्नव्रतारवाद्‌ 


प्रतिपादक होने से अरथाद्रशीय हे 1 


ऋ 


ीपुख्यनाथ मिश्च: न्यायोपाध्यायः, 


अधुवनी । 


सनातनधमेभ्रधानीभूत मिमूजनावतारतरादादिसमथं कयाऽपद्र् | 
७ © 


शमादि का 


सं० विण त्या० शा भ्र° पण सधुबनी ॥ 
व 
१०९- श्री श्रौतमुनिचरिताभिधानमवः ं व ६ ५ 
| गङ्धेश्वरानन्दाभिधान स्वाभिवयं विनिितम्‌ ॥ 
श्रीमत्‌ सनातनधम मुल्लीवितमिवाऽयं मन्य 


नहि तदिरोधिवचोऽत्र किंथ्विदितोऽधिक वितन्यते ॥२॥: 


1 स्वाभिनिरेशमस्तु सतां मतम्‌ । 


तेषा मभीप्सितमस्ति येषायुज्चति सुचतावलेः 


ऽ्मन्र जना भवन्तु धृतादा_ गतमत्सरः 


॥ २1. 
। 


 धर्म॒न्नतमीक्षितु वाञ्छन्ति ये ते तत्पराः ॥ ४ ॥ 
सं धमः | वाञ्छन्ति 
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. अं-भौतसुनिचरिताख्ताभिष), अंथ इकः देला.जो मै, 
स्वामि श्रीगंगेश्वरानन्दकृति कङ्िनाशिनी । 
साद्र पडा प्रत्यंश इसका, धमं की प्रतिपादिनी, 
श्रीमत्‌ सनातनधमं की उजीवनी ध्वजिनी बनी ध 
सच्छाख के प्रतिङ्कर इसमें टेख कोड भी नहीं, 
मै अधिक क्या वंन करू बस हे गुणों की यह खनी । 
धामिक जनां को ध्येय हो दुजन विदारकरेखनी, 
सौभाम्यशाली सजनो की हे वनी श्रद्धेय यह ॥ 
शिरमं सदा छाये रहो यह हे सदा हयीरक कनी 
प्राथनामेरी हे यह विद्वननो से साज्ञछि । 
मात्सयं तज आद्र करो,एसी अभी तक ना वनी, 
धमे ध्वजा, उचीं रहे शुम कामना श्रीराम की ॥ 
~ अ्रप्रनादये इसको त्वरा से राप विन्नश्िरेमनी । 
रामचन्द्र मिश्र व्या० आ० का० ती 
साहित्यालंकार, न्या० निष्णात 
 वे° वागीश, मीमासामातर 
मुजस्फरयुर । 
“०५१० मधुसूदन मा ज्योतिषाचार्य मिथिला सं वि 
अ? अध्यापक, लहेरियासराय । 
. ह त आयुवेदाचा्य॑स्य । 
1 


वाकरगज-बाकरीपुर 1 
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+, ४.47 
६ " १ 1 


च € (र ५ ८ (£ 


` : १०८ प° शरीद्यतनेश्वर 


आ० तीर द्वारः ~. | 
१०७--राजपडित रामनाथ न ज्यौ°म्‌1१.९. ध । छ 
© जि 3 (~ ्‌ 


५ ४ 2८ # 





बिव्यालय, लहेरियाखराय ! य | 
११२-प. श्रीरामबुभ्ावन चौधरी; दाचाये; भिथिला 
` संस्कत विद्यालयः लदेियासरय । . 
११२--प॑. श्रीवालखजचन्य मिश्र 


त्योपाध्याय वकोलः मधुबनी दरा 1 स 
१९ 9--पुरादिशंकराचा्थै नास्तिकास्व 


, तथा गोश्वरानेदैः साम्प्रतं ते विनिजिताः 1 १ 
अतो विद्दूबरैस्सव भदामेव मिदं शमम्‌ ॥ 
पुस्तकं रचितं तेश्च वदध समन्वितम्‌ ॥\ २ ॥\ 
रासहितेन स्वीकृत कसरौर भ्राम वासिना । 
शिवनिष्ठेन विदुषा नास्ना मंथस्य सम्मुदा ॥२॥ 


; ज्योतिष कान्यतीथं साहि 
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( ४० 3) 
€ =), कछ 
अथ-बाद्धा के जमाने म श्रीशङ्कर, श्राचायं स्वामी 
नास्तिकं को जीत कर श्रास्तिक नायो हे । 
श्रौतञुनिचरित पीप को बनाय करि, 
गं गेश्वरानन्द्‌ श्राय अन उनन्दीन्ले भगायो हे॥ 
भ्रति श्रौर स्ति इतिहास श्रौ पुराण श्रादि 
भ 
| शाख के प्रमाणें से स्वमत द्रशायो हे । 
शुरू से ्राखीर तक एक वार पडियेगा 
श्रीरामदहितजी ने ये स्वमत भी सुनायो हे ॥ 
प० रामदहित भा, 


भिधिरामहीमण्डखाखर्डरब्धधौतम्रतिष्टा व्या० करा० 


तीथ साहित्यश्रुषण कसरौर वजरुश्रा, दुरभंग। । 


११५-- स्वामि श्रीगगेश्वरानन्दविरचितं श्र तमुनिचरितामत 
नामकं पुस्तकं सम्यगालोक्य सनातनपोषका एव विषयाः सन्तीति, 

अतः सनातनधर्मिभिरेतत्‌ मराद्यमिति प्रसारयति । 
्रथ--स्वामि श्रीगंगेश्वरानन्दजी का बनाया श्रौतसुनिचरिताग्टरत 

भंय मनं देखा, उसमें सव विपय सनातनधमं के पोपक ही पाये, उसक्रे 
विरुद छ नहीं मिखा, श्रतः मैं स्वंस्ाधारण सनातनधर्ियों को यह 
सूचित करता ह छि यह पुस्तक प्रत्येक सनातनधसियों को छेनी चाद । 


श्री षं भूषण मिध, 
व्याकरणतीथं सरस्वतीभ्रकाशसंस्कृतपाटशाखा 
प्रधानाध्यापक श्रादौरी, सुजपफरपुर । 


((-0. 48148111\/820॥ 48111 0601101). [10411260 0 €81001॥1 


व नितिन क ११ शि शि 


मी 


(9९7) 


४ 8 © ०, 
१ १६-ऋअहमपि अथस्य सनातनधमावरु्म्‌ । 
मै भी प्रमाणित करता हँ कि यह अंथ सनातनधमं के विद्‌ नदीं ¦ 
यं० श्रीहरिराम शा उयोतिषाचायं 
सं०° पाटशाखाध्यापक, नवरो, द्रभंगा । 


११७-ऋअयं ्रन्थः सनातनधमंस्याविरुद्धोऽस्ति । 
अर्ध-य ्र॑थ सनातनधर्मानुद्धंख हे 
पं० श्रीजगदीणा ञ्छा शसा व्याकर्णाचायं; 
वास, दरभंगा । 
११८- स्वामी श्रीगगेश्वरानन्दप्रणीत श्रोतसुनिचिरिताखत 
पुस्तकं सनातनधसमौयुकूलतया सनातनधर्मिभिरूपादेयमिति प्रमाणी 


करोति । 


श्र्थः-- स्वामि गंगेश्वरानेदजी का बनाया श्रौतसुनिचरिता्डत अंध 
2 > 9 र 
सनातनधर्मानुषख होने से सनातनधरमिया को प्रादय हं । 
पं० नेचालाल श्यां उयो तिपाध्यापक, 
लक्ष्मीवती सं° पाटशालखा चकरतेहा, 


मुजफ्फरपुर । 
११९-उररीकरोत्यमुमथंम्‌ । 


इस श्रथको स्वौकार करता हू । < 
प° {क्गुरशमां 
लक्ष्मीवती सं° पारशाखाध्यापक चकफतेहा, दरभंगा । 
= © 
१२०-सम्मान्योऽयमथः 
र्थः-यह बात हमें भी स्वीकार हे । 
9 क (4 ट 
शिवमहासज पंडित श्री वेदयनाथशम। 
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सनातनधमंमालोच्य गोन ९ १ 
मिनो यक्तिपरमाणाभ्यां 0 शीयुनि भीगगेश्वरानंदस्वा 
सनातनधर्म शर | भतिवादिमतंसखरडयन्तः प्रचारयन्तश्च , 
इव प्रतिभासन्ते सारा चनसित सनातनधर्म . वै 
१ । तेत एव स्वाभिपादाः भरतिवादिमत पय 
+ ई खन्मूल- 


भति दोही सस्थाश्नो ~ = 
अरहो रहे है। धमकी ५ ९ ज्वा २ अनिर्वचनीय ्रत्या- 
महाराजने धामिकं ध § अ दशा को दैलकर भ्ल चित्त) 
चित्तान, यनरात, मह सिव कपर कल कर पंजाव सिध चिरम 
` ` आदि अनेकान्तो मे सनातनं स | 
डका 


, 


ननाक्र्‌ नास्तिकं 
7 के वातारणङो छिन्न भिन्न कर दिया । 
ट मौ 101 ड ४ 
ध जाने चिपक्षियों का भुल मदेन करने के लिय 
र » श्रुति 
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( ४३ ) 


नास्तिकमतत का खण्डन कर॒ सनातनधमं के अरति गरड रदध्यों 





काः 
धरतिपादून करता हुमा, धमम्राण उरपिसन्तान के हद्व में, अश्तमय 


नवजीवन का संचार कर रहा हे । अ्रतः सनातनधमीं आद्यो को यहं 
गुस्तक वश्य पनी चादिये । 
पं भ्रीनमोनारायस श्रा 
व्या० श्ा० सा० ती स्या० शा० साहदित्यालंकार 
चकफतेहा, सु जकफरपुर । 
१२२-पूर्वाक्तमेतत्‌ सम्यगिति । 
अः-जपर लिखा चिल्छट ठीक दे । 
श्री विहारीमिश्र व्याकरणाचायं खं ° वि० भ्र अ 
चिकना, दरभंगा । 
१२३- पूर्वाक्तयुररीकरोति सवम्‌ 1 
अ्रथः-उ.पर दिखा सव स्वीकार करता ह । 
श्री ० गजेशसिश्च व्या० श्ाचा्य, सादित्याचायं 
ञ्रमपुर सं० चि० प्रधानाध्यापक, 
श्रमरपुर, भागलपुर । 
काशीस्थ दिन्टुविश्वविद्यालयवेदान्ताध्यापकभोपाहभील- 
क्ष्मीनाथ सम्मतं मतं वयमप्यङ्गी कुमेः। 
१२४--श्रीतेजनारायणटक्छुरः, व्याकरणाचायंः । 
चालीच्राद्याविदययालयस्य पथ्ानाध्यापकः, 
| दुरभङ्गा । 
१२्५श्रीवरेकृष्णभ्ा, व्याकरणाचायः, - 
मु० हेठी, द्रभङ्गा । 


((-0. 181048111\/820॥ 18111 0661101). [10411260 0 €810011 


( ४ ) 
१२६-उदासीनप्रवर श्रीगगेश्वरानन्दविरचितं श्रौतसुनि 
चरितागृतं नाम पुस्तकं श्रतिपुराणादिप्रतिपादितसनातनधमानु- 
सारीति नात्र सशयलेशोऽपीति समोदमामयुते । 
ञर्थः--उदासीनप्रवर स्वामी गंगेश्वरानेदजीनियित श्रौतसुनिचरि- 
 ताश्धूत अन्थ शरुतिस्दटति ुराणप्रतिपादित सनातनधमं के श्रनुद्रर टे । 
इसमें कोद सन्देह नदीं । पं शिचनन्दनशम? उ्योतिषतीथ, 
वेरुमोहन~उरभद् । 
१२७--एतत्‌ प्रतिपादितविपयमनुमल॒ते । 
व्यारणतीथं भोपनासा श्रीनन्दनश्ामां 
काशीस्थ श्यामाचिद्याटयभ्रधानाध्यापक्रः । 
१२८- श्रौतसुनिचरितागरतपुस्तकं सात्तात्‌ परम्परया वा 
शाखरसम्मतमिति प्रमाणयति, 
अथं-यह श्रौतसनिचरितण्डत अंथ परम्परा से, तथा स्वयं भ 
सम्मत दे । श्री प° वलीश्वरदत्त शर्मा, 
श्रा० सां० श्रा० पा० देवप्रसाद्‌ संस्कृत प!रत्ाखा, वखिया 


१२९--श्रीमदुदासीन गंगेश्वरानन्दविरचितमेतच्छीतसुनि- 


 ष्वरिताग्रतं वस्तुतः शाखरसम्मतं, सनातनधर्माबलम्बिनां करते सवेथो- 


पकारकमिति प्रमाणयति । 
“  श्र्ध-स्वामी ंगेश्वरानन्दजी उदासीन का वनाय श्रौतमुनिचरिताग्त 
अथ वास्तव मेही शाखानुकूरु है । अत एव्र खनातनियों का सवधा 


उपकारक हे । पं० केशवउवाध्याय, 
स्थाकरणाचायं, दे° पु° सं° पा० बखिया । 


((-0. 481028111\/80| 18111 01601100. 01411260 0 €68110011 


। 4 ॥1॥॥. 


(व) 
१३०--श्रोतमुनिचरिताख्यमिवं पुस्तकं सभ्यगुपपादितम्‌ , 
इति प्रमाणयति । | 
अधे-श्रोतसुनिचरिता्त नाम॒ का यह पुस्तक शाखादि प्रमाणो 


द्वारा प्रत्तिपादित हे । 
| प° सरयूपरसाद मिश्च, 
दे° प्र सं° पा०, बलिया । 
१३१-सम्मतिरत्रार्थ- 
पं° शिवगोपाल शुक्लः, 
ज्योतिपाध्यापक जविखीप्रसाद्‌ सं ¶ा० वख्या । 


१३२-सम्मतिरत्ार्थे रामस्वरूपमिश्नस्य जु ° स ° पाटशालाया 


: अध्यापकस्य 
। बलिया । 
१३३-सम्मतिरत्रार्थे बनञ्ुराम ज्योतिर्विदः 
स्थान बलिया 1 
१२४-उक्तार्थेसम्मतिः अभयराजशमणरायु्ेदविशारदस्य 
सि बलिया । 
१३५-सम्मतिरत्रार्थे मुनीश्वरशमेणः 
| बलिया । 
१३६- सम्मतिरत्र ज्योतिर्विदः पं० रामप्रसादशमेणोऽपि 
बलिया | 


१३७-परम पिता परमात्मा की माया च्रगाध हे । इसका पार पाना 
कटिनही नदीं, ्रपितु भ्रसंभव हे । इसी कारण से प्राणिमात्र का अन्तःकरण 
तथा भावनायें भिन्न २ एवं विचित्र है, संलार में कोद भी वस्तु सवंसाधा- 
रण के छिये रुचिकर या अरुचि कर नहीं दो खरती । 
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९ धद 
स्वंसाधारण. स्नातनधमाविरम्वि जनता के उपार के खि वेद्‌ 
दशशंनाचायं पं० प्रकाण्ड श्रीमान्‌ स्वामी गंगेश्वरानन्दृजीमहाराजने चक 
श्रौतसुनि चरिताण्त नामक पुस्तक खिद्धी हे । । 
उक्त पुस्तकूमं रादि सरे श्रन्त तक खनातनधम के रहस्योका दी 
युक्ति युक्त प्रतिपादन किया राया दे । समी ` वतरा की ` रीलाश्रों का 
वेद्‌ मंत्रोषे पोपण छिदा हे, एवं स्॒तिश्जा तथा श्राद्धादि अनेक विपयों को 
वेदमंत्रासे भी सिद्ध किया दे । चस्तुतः इख पुस्तकका प्रयोजन ही सना- 
-तनधमं धरचार हे । 
` स्वामीजीसदाराजने प्रसंगागत श्रपने उदाप्ठीन संप्रदाय प्रवत 
चपि, सुनि, तथा कतिपय श्राचायां के संक्िक्च जीवनचरित्र छख कर्‌ श्री 
-सनातनधसमंका मदान्‌ उपकार क्रिया दे। इक्तटिये सनातनधमं रदस्यां छे 
साथ २ उदासीनसंप्रदायका कुछ उत्कप भङ्कना अस्वाभाविक न धा 
श्रोर यह कोद नचोन या श्राश्चयजनक बातत भो नहीं हे । सभी संप्रदायां षे 
महापुरूप सखनातनधमं की वातो के साथ २ अपने संप्रदाय कामी ऊ 
परिचय या उत्कपं छिखा ही करते हैं । 
इस पुस्तक के विपव्र ने भी सभी प्राणियों की एक जेषो ही भावना 
रहे, यह वात प्रकृतिदेवीके नियमों से स्वंथा विष है । संसार का को 
मनुष्य रेते पदाथं की रचना करही नहीं दकता, .जिसके विपय मे सव की 
एक ही भावना रहे । हमारे पिसरनियां ने सनातनधर्मकी जो स्यादा 
निर्धारितकी हे, उसके विपच में मी नानाप्रकारकी भावनां तथा 
-विप्रविपत्तियां प्रतिदिन देखने में शाही रहीदहें। यही नहीं । ईश्वर 
निर्मित सानमर्यादाश्रो के दिरयमें मी प्रतिप्राणो कोभिन्न र ही रुचि 
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शौर वनाय दै । पिरि इसी पुस्तक के विषयसें संव की एक भावना 
हो यह क्रिस प्रकार दहो सकता था 1 इतके चिपय मं कुच प्रतिष्टा 


रोल्टुपं तथा परेत्कपसदिष्यु गृदादई' सारुश्रो ने कुछ सिध्याश्रम उत्पन्न 

करके अनुदित प्रयास किया हे। 

कु ईपमा गुसादयों का कथन दे फ यह पुस्तक विपंपरक्तं श्रन्न वत्‌ 
इस चिपय से हमारा केव इतना हौ निवेदन दे कति विप तधा 


दे । 


2 


अर्त का सेद्‌ भी अपेक्षा करतदहे। संसारी सभी वस्तुं किसी कत 
च्वि विप ओर किसी के चयि श्ष्त समानदे1 जो पदाधे दैत्यों 


= 
7 


यिये विष था वही भगकान्‌ शंकर के ल्थयि श्रश्रूत था । भगवान्‌ भास्कर 


की शुक्रप्रभाः प्राणिमान्र के स्यि अ्रद्तमय होने पर भो क्या कौशिक ॐ 
क्रि विप नहीं! इससे यह सिद्ध हो गया किं जिस प्रकार पीत- 
रोगी शँखको जैसा समशूता हे, वह शंख वास्तव में वेसा ( पीत ) नही 
हे। स्यं का तेज उट्‌ के चियि विप ठल्य होने पर भी श्नन्य सभी 
प्राखियों के कियि रशत ही हे । इसी प्रकार कोर द्प्यालू उक्त पुस्तक 
के विषय में चाहे ऊख भी भावना रक्ठे, परन्तु खत्सनातनधर्मावरुम्वियो 
के स्यि श्रौतसनिचरिताशत, एक अद्धितोय रत्न दै । आज 


~ 


दमा 
मन्दिरादि पवित्र धा्सिकस्थान वचिपक्षिया के खयि विषतुद्य दो रहे हे, 


एतावता हम सनातनीभी मन्दिरांका मानना छोड, यह कैसेदहो 


सकतादहे। जवद्ृष्टि सें या भावना मे कोई किसी प्रकारका दोप 


वियमान होता डं तो निदाष वस्तुमेभी दोप प्रतीत होने खगतेदहे। 
इस लिय श्रौतमुनिचरिताख्रत सवश्रा सनातनधर्माडकूर है । इसी 
विवय में काशी के नेक प्रसिद्ध २ परिडितों की संमतियां हे। सभी ने 
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एकस्वर से कहा हे किं पुस्तक सनातनधमं के श्रनुकूरु है। जिस 
किती ने उक्त पुस्तक को सनातनधमं के विशूढ या आयसमाज का 
रूपान्तर ङ्ख हे वह रागदेपमूर्क हे । इस विषय में मं शाखार्थं 


करने को भी सन्नद्ध हूं । 
निवेदक--वेदान्तकेसरी, 


ममरेश्वरमुनि, बलिया । 


१३८-भ्रस्वामी गगेश्वरानन्दप्रणीते श्रौतमुनिचरिताखरतनाभ्नि 
्रथेऽवतारवाद्‌आद्धमूर्विपूजादिविषयास्तथा सनातनधर्मेविरोधि सुख- 
म्लानकरणायानेकशो विषयास्संपादिता स्सन्ति, नाऽपि सनातनधम- 
विरुद्धांशः प्रतीयते, यद्यपि वहुषु स्थलेषु विवाद्प्रस्त इव दष्टि- 
पथे पथिकांयते विवादिनां, तथाऽपि वहूपकरिष्यत्यय निवन्ध इति 
प्रमाणीकरोति । 
अथ-ध्रीस्वामी गंगेश्वरानंद्‌जी के बनाये श्रोतसुनिचरिताद्धत नामक 
अथ में अ्रवतारवाद्‌, श्राद्धः, प्रतिमापजा, श्रादि सनातनधमे के प्रधान 
विषय, तथा सनातनधमं के विरोधिद्र का सु"ह फीका करने के खि 
सैकड़ों ही श्रन्य विषय भरे पड़ है । इसमें सनातनधमं के चिरुद्ध छ भी 
नहीं खा है । यद्यपि विपक्षियों को बहुतस्थलों मे विवाद्रस्तत्त्व का 
प्रभास प्रतीत होता दहै, तथापि सनातनधमंका इस पुस्तक से बहक ` 


उपकार होगा ॥ 
पं अयोध्याप्रसाद शमा, 
व्याकरणाचायं संस्कृतपाठशाला ्रधानाध्यापकः 
इमरीस्टेट, गोरखपुर । २३।९।३३ 


((-0. 48108111\/820॥ ॥\/81 (0601010. [10411260 0 €810011 


( ४९ ) 

- १३९-श्रोतसुनिचरितागृतमथोऽतीवसर्वषां रुचिकरस्तथा सना- 
तनधमेविषयकमूर्तिपूजादिरपि तत्रत्योऽतीवनिषुणतया भ्रतिपादितो- 
ऽतोमाद्योऽयं प्रन्थः सर्वैस्सनातनधमौवलंविभिरिति प्रमाणयति । 

्र्थ-श्रौतमुनिचरिताश्धत नामक. ग्रन्थ सवके यि श्रत्यन्त दचि्र 
दे, इस प्र॑म॒ मे सनातनधमंविपयक मर्तिपर॒जादि का सम्यक्‌ प्रतिपादन 
दे 1 इसल्ियि यह अथ सनातनधर्मियों को श्रवश्य ठेना चाहिये । 

श्री मरे. देवनन्दन श्मोपाध्याय, 
व्याकरण श्रा ° व्याकरण पोष्टाचायं, सादित्यतीथं, 
श्रीदामोद्र सं2 पा० अजमतगद्‌ स्टेट, श्राजमगड्‌ । 
१४०-सम्मतिरत्रार्थममाऽपि । 
श्री प॑० रामकिशोर पाण्डेय, 
व्याकरणायुवेदाचायं; वेत्मीसंस्कृतपाठशाखाः- 
प्रधानाध्यापक, वरेखी 
१४१-श्रोतमुनिचरिताश्तनामक पुस्तक सेने देखा, इसमें सनातन- 
धमं के प्रधान सिद्धान्त अवतारवाद्‌ सरत्तिप्रूजादि विषयों के मण्डन के 
साथ २ सनातनधमं के श्राचार्यौ के गौरवान्वित जीवनचरित्र भौ दिये 
दै, इसचियि मेरे विचार में भ्रव्येक सनातनधमीं गरहस्थ तथा साधु महा- 
त्माश्नां को यह पुस्तक श्रवश्य ही पद्ना चादिथे । 
श्री पं* भरतराम शर्मा, 
. श्रा० शु ११ स० १९९० श्रीच्न्दावनधाम । 
१४२-श्रौतमुनिचरिताश्त नाम॒ का पुस्तक मेने देखा, इसमे सना- 
तनधमं के सिद्धान्ते तथा चतुर्थाश्म का मण्डन बड़े विस्तारसे किया 
1 
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जीवन बड़े ४ पण शबव्डा म 
र टि ये ड £ 
- श्रादि के जीवन ~> 


५ त र दख पुस्तक कं द्मवरोकन 
्‌ साधु सहात्सान्र क - 
न न वं घव वातं बड़ी युक्ति तथा १ 


करी प्राना करता हं ! ~ 


"ङ्म ् च „ राघवदस चल्॑जी" 
्रीनन्दावनधाम 


ध्यक 
श्रीवेष्णव श्रीरामानन्दविद्यारूया - ५ 
क अन्थको मनः ्वरोकन किया, 
तनधमं का भ्रति- 


। 


तनाम 


>तसनिचरिताग्ध 
_ श्रौतम्‌ निच।(रत 
५. र नी पाया, प्रत्युत सन 


सनातनधम के विद. न 


(ष 
पादक ह । पि पं नौ 
भा० ० 2-१९९० 


रगोपाल ङी शणख्छी 
श्रीवृन्दाचनधास ॥ 


अवोऽस्माकम्‌ ; 
९४४--ऋअयसर 3 
न्यनको श्रन्थ स्वामि श्रीगगेश्वरानन्दघ्रसः 


५ समप्त- 
। भगवद्‌ विद्षिवि देषततपरार्णा तलमनोधने 
संसारदःखानल ्रत्यूहव्युहसच्छ 
ध 5 सहादुपयोगाप्त प्रमाणीकरोति \ 
व्छा बनाया तत्वमर ्खोचनात्सकं 
दिन रत कथर रुख फर तन सन 
समह को चदन करने के स्यि उद्याग- 


खयाल 
मौदुयायि 


स्थ अगवद्द्रोहिया क सखम्गा 

< 

न से प्रयत्नशीकः जनता कं दुःख त, 
ख ति उप 

` श्वी महायचभावा क ल्ष्यिच् | 


नाङ्धशासखा आखानाथसस्कृत- 


क्ररणणा्चाय धस? 
० ेनपुर । ता० १६।०।३२ 


पाटशाखध्यापक ज 
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( ५१९ 3) 

१४५-- श्रीमद गगेश्वरानंद्विरचितं श्रौतसुनिचरिताश्तं संवीक््य 
नितरां प्रसन्ना वयम्‌ । यतः सनातनधमालुयायिनां परमोपकारको- 
` ऽय म्नन्थः, नात्र सनातनधमेविरुद्धवात्तागंधलेशोऽपि, इति प्रमाणी 
करोति । 

्रथ--स्वामी गङ्गेश्वरानन्द्‌जी के बनाये श्रौत घुनिचरिता्धत अन्थको 
देखकर हम वड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह पुस्तक सनातनधमीं जनता का 
चड़ा उपकारक दे, इसमें सनातनधसं के विरुद किचिन्मात्र भी नहीं टे 1 

प° शिवशरणशास्री सनातनधमं सं° पाटशाला, 
स्याकर णाध्य्ापकः, शआ्रजमगड्‌ ॥ 


१४६-स्वामि श्रीगगेश्वरानद्‌विरचितश्रोतसुनिचरिताखतन्था- 
चलोकनेन सनातनधमंपोषका एव विपयास्सन्तीति प्रमाणीकरोति । 
श्रध--स्वामि गङ्गश्वरानन्दजी के बनाये श्रौतसुनिचरिता्टत को 
देखने से माटम इश्रा कि इसमे सनातनधमं के विपयों का अद्वितीय 
वणन हे । = 
पं० शक्तिधर भा व्या. अआचाप धमशास्री 
लवजजीकों, जयपुर किरी । 


१४७-- स्वामि गंगेश्वरानंदजी का वनाया श्रौ तसुनिचरितासत 
मन्थ सनातनधमाचुक्रूल है । 
ह° महन्तगोपालद्‌ास जी लश्करवाले < श्रीवेप्णएव >) 
गोविन्दंड, चन्दावनधाम । 
१४७८-० महन्त जगदेवदास जी 
म्‌ ° गदीदोडरुकी जि० गुडगांव 


च ६ >= = न ॥ १ @ रत पि 


न्न न ५4 ककः @ 9 
2.99 29, +^ छय्स्ः १ "क कशत \ 


-0. 42108011\/80| 211 @0॥€्नीलौी. 0101266 0४ &6810011 


अ) 
१४९-श्रीश्रौतमुनिचरिताग्तम्रन्थं समालोक्य महान्‌ प्रमोदः 
संजातः, यतः समीचीनरीत्या सनातनधमेमूर्सिपूजादिवि पया वन्तन्त 
इति सम्मन्वते । 

त्रथं--भ्रौतसुनिचरिता्त को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुयी, ` 
क्योकि सनातनधमं के मुर विषय सरतिषएूजा, अवतारवाद्‌ श्रादिका 

सम्यग्‌ प्रतिपादक हे, एेसा मँ प्रमाणित करता हँ । 

यं° श्रीरामक्कुमार शासख्ी, व्या० अआ० अण आआ० 
साहि० आ० न्या० रत्न च्या० श्ररुंकार विद्यारुंकार 

श्रीद्धारिकाधीश सं° पारशाखाप्रधानाध्यापक, कानपुर \ 


- ११५०- श्री सनातनधर्म विजयतेतराम्‌ 

वेददर्श॑नाचार्य श्रीमद दासीन मरण्डलीश्वर श्रीसामिगङ्खेश्वरा- 
नन्द्‌जीके वनाये इस ““ओतमुनिचरिताग्रत' नामक पुरतक में 
सनातनधम के विरुद्ध एक पद्‌ भी नही, नादी किसी धमौचा्यं 
८र कोड आक्तेप है । प्र्युत इस म्रन्थ मे सनातनधमे के प्राणभूत 
( प्रधानच्मङ्ग ) ब्रत ओर तीर्थो" का माहात्म्य-वराश्रमव्यवस्था- 
श्राद्ध-मूर्तिपूजा-भगवद्वतारादि समस्त विषयों का वैदिकम्रमाणें से 
सयुक्तिक समथंन किया गया है, चौर प्रायः सभी ऽ सिद्ध साघु 
सम्भ्रदायां के आचार्यो का संक्तिप् जीवन, एवं बड़ी प्रशंसा की 
गर है। हां म्रन्थकन्तौ ने अपनी सनकादिप्रवर्तित श्रीतउदासीन 
सम्प्रदायका उत्करषं वणंन अवश्य छया है । परन्तु बह सनातनधर्म 


१ ‡ । 
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( ५३ ) 


क विरुद्ध या किसी धमोचायै पर आक्तेप नदीं कटा जा सक्ता, 
णेसा सभी करते हें । 
इस भन्थ के लेखक सनातनधमे के प्रबल प्रचारक हे, ओौर 
(0 करि जिज्ञासुव 9 प लिये 4 
यह मन्थ धामिकेतिहास जिज्ञासुवां के लिये नितान्त ॒उपकारक्छ 
सिद्ध होगा । 
श्री जयचद्र॒ रायसाहेव चआ्ानरेरी मजिस्टट 


म्यूनिस्पल कमिश्नर रावलपिंडी । 


१५१- एस ० डी ० राय साहव . रावलपिंडी । 
१८५२- राय साहेव जौहरी त्रिपाठी रावलपिंडी । 


१५३- रामेश्वर दिवालिया संवर शिवालयकमेटी 
रावलपिंडी । ` 
१५४- श्रीद गोदास 5 रावलपिंडीं । 
१५५--श्रीजगन्नाथ भागव मैनेजर दीरालाल गोपीचंद 
खजानची तोपखाना रावलपिंडी । 
१५६-श्रीमद्गंगेश्वरानन्दविरचितं श्रौतमुनिचरितायत्त 
सनातनधमाद्यायिनः परमोपकारमातनोति । 
अथेः-स्वामि गंगोश्वरानन्द॒जी का वनाया इचा यह श्रौतएनि चरि- 
ताखृतंथ सनातनधर्म का वड़ा उपरर कपए्ता है । 
न नमदेश्वं 
पं नमदेश्वर शासख्नी 


गणपतरायखेमकासंस्कृत-विय्याख्य 
प्रधानाध्यापक, काशी ! 
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१५७-श्रीसनातनधर्मो विजयतेतराम्‌ 

वेद्द्शेनाचायं श्रीमदु दासीनवयं मंडलीश्वर स्वामि श्रीगगेश्वरा- 
नन्दविरचितेऽस्मिन्‌ “श्रौतसुनिचरितागखरत' नाश्चिपुस्तके सनातन- 
धमेसिद्धान्तप्रतिकूलं पदमेकमपि नो लभ्यते, नाऽपि कश्चिद्धर्माचाय 
आक्तिप्तो वत्तेते, अपि तु सर्वेषां सनातनध मंप्राणभूतानां त्रततीर्थ, 
माहात्म्य, वरणोञ्मव्यवस्था, आद्ध, मूर्तिपूजा, भगवदवतारा- 
दिविषयाणां वेदिकग्रमाणैः सोपपत्तिग्रतिपादनम्‌ , समेषां च 
धमाचायाणां सं्षिप्रजीवनटृत्तान्तोपन्यासपुरस्सरं भूरिग्रशंसनं वरी- 
त्यते, लेखकै.स्वकीय श्रौतोदासीनसम्प्रदायस्योत्कर्षस्त्वत्र वरितः, 
परं तन्न सनातनधमे विरुणद्धि, नापि कञ्न्विदाचा्य॑मान्तिपति, किं 
चेतन्निवं धनिमोता सनातनधमंस्य प्रचर्डग्रचारकः निवन्धश्चायं 
धार्मिकेतिदासनजिज्ञासूनां महतीयुपक्रतिमाधास्यतीति सम्मलुते । 

अथ-वेद्द्शेनाचायं, उदासीनवयं, मंडदेश्वर स्वामी गं गेश्वरा- 
नन्दजी के बनाये श्रौतमनिचरिताख्त नामक पुस्तक में सनातनधमं के 
विरुद्ध एक शब्द्‌ भी नहीं मिरूता छर न किसी धर्माचायं पर श्राक्षेप 
क्या गया ह । प्रत्युत सनातनधमं के प्राणभरूत बतत्तीथं च्रादि का 
माहात्म्य, वर्णाश्रम की व्यवस्था. श्राद्ध, मतिपएजा अवतार आदि सब 
विषयों का वैदिक प्रमाणें द्वारा तथा श्रकाल्य युक्तियों द्वारा प्रतिपादन 
किया गया है । सव धर्माचार्यो के जीवनचरित्र को िखते हुए उनकी 
भूरि भूरि भ्रशंषाकी गई है । रेखक महोदय ने इसमें श्रपने श्रोत 
उदासीन संप्रदाय का उत्कषं तो अवश्य दिखलाया हे, परन्तु इससे सना- 
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तनधमं की दानि नदीं कही जा सक्रती, श्रौर न इससे किसी धरमाचायं ` 
पर क्षेप सिद्ध हो सक्ता हे । इस ¦ मर॑थ के निमाता स्वामीजी तो, ` 
सनातनधम के एक ्रद्वितीय प्रचारक द । इदस उनका बनाया यह , 
मंय धार्मिक इतिहास के जिन्नासु्रों के छि. : बड़ा उपकारक है; -यह म . ` 


प्रमाणित करता हं । 14 


प° भ्रीकृष्णशाख्ी व्याख्यानकेसरी 
पंचनद्‌प्रान्तीयसनातनश्वर्मोपदेशक, 
मण्डरग्र धान, खाहोर 1 भा० ० २-१९९० 


१५८-- श्रीयत उदासीन प्रवर, वेदद्शनाचायं, स्वामी गगे- 
श्वरानन्दजी मण्डलेश्वर विरचित श्रोतमुनिचरितागरतनामक मन्थ 
तीर्थमाहारम्य, त्रतमादरम्य, सरतपितरों का श्राद्ध, मूर्तिपूजा, वण 
व्यवस्था, नाममादारम्य, इश्वरावतार आदि सनातनसिद्धान्तों के 
मण्डन से भरा पड़ा है । अत एव एेसा लिखने मे कोई सकोच 
नदीं कि यह भ्रन्थ सनातनधमें के विरुद्ध नहीं, अपि तु असुकरूल 
ही है। अभी दमने इस कई स्थल देखे हँ जिनसे प्रन्थकार के 
पारिडित्य का पृं परिचय मिल जाता दै । इस प्रन्थके लेखक 
स्वामीजी राजरात, काठियावाड्‌, सिध, विलोचिस्तान, सीमाप्ान्त, 
आदि प्रसिद्ध भ्रान्तं मे अपने अलौकिक भाषण से पयाप्तख्याति 
प्राप्त कर चुके हँ । आपकी भाषणशैली वड़ी मधुर तथा सारगर्भित 
रहती है । सहस्रां मनुष्य आपके सदुपदेशों से सनातनधमं 
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( ५दे ) 
क सेवक वन चुके हे, - इसलिये धमे जिज्ञाुमात्र को इस अन्धसे 
लाभ उठाना चाद्ये । ` 
ह. पं° श्रीयदुकुलभूषण शमा व्याख्यानदिवाकर, 
स्थानापन्न प्रधान सनातनधर्म तिनिधिसहासभा, 
, कायं श्चेत्र--पंजाव, विध, विरोचिस्तान, सीमाप्रान्त, काश्मीर, 
कायालय-रावलपिडी । 
१५९-- श्रीमान्‌ गोस्वामी -यदुक्खलभूषणजी से मेरा विशेष 
परिचय है, आपकी लिखी व्यवस्था से मै भी सहमत ह । 
ह० श्रीराम चंद्रलाल अनरेरीमनिस्द्रड, 
ं द्जादोयस-रावख्पिडी । 


१६०-श्रीखनातनधर्मो विजयतेतरम्‌ । 


_ वेददशेनाचायं श्रीमदुदासीनमंडलीश्वर स्वाभि श्रीग॑गेश्वरा- 
न दजी के . वनाये इस श्रौतस॒निचरिताखत प्रथमे सनातनधमं के 
विरुद्ध एक पद्‌ भी नहीं, नहीं किसी धर्माचा्यं पर॒ कोई आन्तेप 
है । भ्रदयुत इस अन्थमे सनातनधमके प्राणस्वरूप त्रत ओौर तीर्थो 
का माहारम्य, वणाश्रम व्यवस्था, आाद्ध, भूत्तिपूजा, भगवद्व- 
तारादि समस्तविषयों का वैदिक प्रमाणो से सयुक्तिकं समर्थन 
क्रिया गया है । ओर प्रायः सभी प्रसिद्ध साधु संप्रदायो के आ- 
चार्यो कां सं्तिप्त जीवन एवं बड़ी भ्रशंसा की गई है । हँ ्न्थकतां 
ने अपने मओतउदासीनसंप्रदाय का उत्कषं वणेन अवश्य किया है, 
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परन्तु वह्‌ सनातनधर्म का विरोध या किसी धमोंचायं पर आक्तेप 
नहीं कहा जा सशता । एेसा प्रायः सभी करते है । इस ग्रन्थ क 
लेखक सनातनधमं के प्रवलप्रचारक दहै, ओर .यह मन्थ धार्मिक 
इतिहास के जिज्ञासु का नितान्त उपकारक हे । 


दियालशर्ण सेक्रेटरी 
दी जगगीस्टीर हिन्द्र एसोसियेशन, रावरू्पिंडी 1 


१३६१-यतोधसेस्ततोजयः । 


वेद्‌ दशनाचार्यं श्रीमदुदासीनवयं शरीस्वाभि गगेश्वरानंदविरचित 
श्रौतसुनिचरिताष्रताभिधानोऽयं सन्दभेः, वेद्पुरा णादिभ्रतिपादितश्नी- 
सनातनधमप्राणमूतवरणाश्रमच्यतचस्थाः ती्थत्रतमाहारम्य पव्रश्राद्ध; 
अष्टविधप्रतिमापूजनधमेविरोधिदुष्टदलदलनाथभगवद्वतारादिविष- 
यारणां विशदरीत्या प्रतिपादकोऽस्ति । उदासीनसप्रदायस्य तु परम- 
महत््वमत्रवरितं दृश्यते, तच्चास्य संदभस्य प्रधानभूतोविषयः । परे 
तत्राऽपि न केनाऽपि सनातनधमंसिद्धान्तेन विरोधः प्रदरित इतिमन्यते। 
श्रथ--वेददशंनाचाय, उदासीनवयं, स्वामि गंगेश्वरानन्दजी 
महाराज का बनाया श्रौतसुनिचरिता्धत रंथ, वेद्‌ त्था पुराणों से 
भतिपादित, श्रीसनातनधमे के प्राणभूूत, वरणंश्रसव्यवस्था, तीथ 
चत माहात्म्य, पिदृश्नाद्ध, श्रष्टविधप्रतिमाप्रूजन, धमंद्रोहि दु्टसम्रह 
को नट करने के स्यि हुए, भगवान्‌ के श्रवत।रोंका देन, इत्यादि 
नानाविध विषयों का बड़ी सररु रीति से प्रतिपादक दे। इस भ्ंथसे 
उदासीन संप्रदाय का उत्कषं दिखाया, अ्रपनी संप्रदाय मे नवजीवन 
संचार करते इए उसे उन्नत बनाना (जो कति प्रत्येक संभ्रदायवाले 
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( ५८ ) 
प्राणिमान्न का धमं हे) इस मन्थ का प्रधान उदुदेश्यै। पर उसमें 
भी सनातनधमं के नियमों के विरद कुछ भी नदीं च्खिा है। शतः 
यह अन्ध सनातनधभियों का आदरणीय हे, यह सें मानता ह । 
भारतधम॑महामंडलतो रन्ध महोपदेशक पदवीकः, 
श्रीजगन्नाथ श्रीकर्टशास्री । 

१६ र-श्रीखवामी गङ्केश्वरानंदजी का वनाया यह ॒श्रौतसुनि 
चरिताखत हम सवने पढ़ा, उसमें सवबविषय सनातनधमं के पूणेतया 
प्रतिपादकदी मिले । स्वामी गगेश्वरानंद्‌ जी सनातनधमे के अद्धि 
तीय प्रचारक दहै । श्रीराम वागमें स्वामी जी महाराज ने तीन 
मास लगातार सनातनधमं के गृढूविपयों पर सदुपदेशों द्वारा 
अञरतवपां करते हए राबलपिंडी की जनता को कृतकृत्य करदिया । 
श्रीहरिमंदिर की कमेटी के सव सदस्य ८ हम लोग › सवेसाधारण 
से निवेदन करते हैँ किं यह पुस्तक सनातनधमांवुकरूल दै । इसलिये 
सनातनधमियों को इसे अवश्य पटना चादिये । 

श्रीशङ्करदास प्रधान हरिमन्दिर कमेटी, रावलपिंडी 
१६ ३-उपभ्रधान पंजावसिधक्तेत्र, ऋषिकेश । 
श्रीरामकिंशन रावलपिडी 
१६४ श्रीवावा भागसिहजी वेदी-रावलपिंडी । 
१६५--श्रीगोपालदास प्रधान हरिमन्दिर रामक्रमेटी-रावलपिंडी । 
` १६६ श्रीमनोदरलाल सेक्रेटरी सनातनधमे हरिमन्दिर रावलपिंडी । 


१९ ०-- वर 1/० [१11 06091. 01011280 0\/ ०©छग्क्रपिंडी 


( ५९ ) 


१६८-प० मायाराम ,, ४ स रावलपिंडी 

१६९--श्रीविहदारीलाल प्रेसिडेणट सनातनधर्ममहावीरदल शहर 
रावलपिडीं 

१५८--श्रीरामरक्खामल सेक्रेटरी हदरिमन्द्र रामकमेटी 
रावलपिंडी 


६५ १--भीमूलरयाज सेठ पेन्शनर रीडर रावलपिंडी 

१५२--पूज्यपाद्‌ श्रीमडलेश्वर स्वामी गंगेश्वरानन्दजी काः 
वनाया ओतमुनिचिरितामृतग्रन्थ देखकर उसकी प्रशंसा लिखे वैर 
नदीं रह सकता, लेखनी की ताकत से वाहर है कि एेसे (गण]<७ 
(अुकम्मल) 13९8९ ०४ &८# 26885008116 त्‌ 1०86 ० 
1115(ग€व] 1७86व7ल]ा1 अथ के वारे में कलं लिखे । भ्रंथपर आपका 
ञभनामदही (५1९2168 1007 हर प्रकार के देप व पार्दीवाजी 
बालायेताक रक्खा गया है । अथ हर हिन्दू , सिक्ख, साधु ओर 
8( पतला {8 ० 1750 के लिये एक रोशनी के मीनार का सा 
काम देता है। जैसे गहरे समुद्र मे लगा रोशनी का मीनार, 
अन्धेरे में भी रास्ता दिखाकर इवते हए जदाजों को वचा लेता 
है 9 इसी {म्रकार आपका स्रन्थरूपी यह्‌ २८8९६1८] ( खोज ) 
भवसागर में इव रदे प्राणिवगंरूपी जहाजों को प्रकाश दिखा 
कर अभिलपित स्थान मं पट्ैचाने मे काफी मदद्‌ करता है । 


श्रीजगन्नाथ कौशल ची० ए० 
इणिडियनस्टेद्सवेंक लिमिरेड 


खायरुषुर, हेडन्नाफिस, ्रागरा । 
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( &० ) 
आदरिः शरणम्‌ । 

१७३-हमने वेदद्शंनाचायं श्री १०८ स्वामी गगेश्नरानदजीद्रत 
श्रोतसमुनिचरितागत नामक प्रन्थ के कतिपय स्थलों का श्रालोचन 
किया, तथा कड एक विद्धानों से इसके . संबन्ध में विचार भी 
करिया । आर समाचारपत्रों में भी पदा, इन सव वातों पर विचार 
करने के अनन्तर हम इस परिणाम पर पर्हचे किं उक्तमरन्थ सना- 
-तनधमं के सिद्धान्तो के प्रतिपादन में परम उपयुक्त है । अओौर इस 
घोर कलिकाल में इस प्रन्थकारने सैकड़ों अन्थों का पर्यालोचन 
करने के वाद्‌ इस भ्रन्थ को रचकर सनातनधमे की वड़ी भारी -ू 
सेवा की है । जिससे सनातनधर्मीमाच्र को अन्थकार का हार्दिक 
क्रतज्ञ दोना चाहिये । 

{1९ [411511118}:01 
310181६8. €०ग111{162 
117 दादापा-रक्णषाणता. 
१७५४-० श्री वेलीराम वाली ( रायजादा ) रावलपिंडी 
१७५५- सैनेजर श्री शिवालयकमेटी दीवान कृष्णकोर डिगी 
खी -राबलपिंडी । ह | 
१७६-कायालयाध्यत्त-श्रीसनातनधमं प्रतिनिधि महासम्ध 
| रावलपिंडी 


१७५-प्रधानमच्री हिन्दू सभा सदर रावलपिडी 
((-0. 48108111\/820॥ 4811 0160101). 10411260 0 €8010011 


(९) 
१७८-आयव्ययनिरीत्तक शीसनातनधम सभा रजिर्टड 
रावलपिडी 
१७९--प्रधान श्री सनातनवमं धमम॑शाला पंचायती मोहल्ला 
ग्बालमंडी सदर रावलपिडी 
१८०--भूतपूे प्रधानमंत्री श्री ऋषिङलव्रह्यचर्याश्रम कटासराज' 
१८ १- भूतपूव प्रधान श्री सनातनधमेसमभा सद्र रावलपिंडी 
१८२-भूतपृवे वाजार सुपरिटेण्डेण्ट सदर रावलपिंडी 
इत्यादि । 

- १८३-- श्री १०८ स्वामी गगेश्वरानद्जी ने अपनी पुस्तक 
श्रोतमुनिचरितागरत हमारे पास भेजी, हमने उसे यथावकाश तत्तत्‌ 
स्थलों में देखा, देखकर मेँ इस परिणाम पर पचा, कि यह 
पुस्तक वास्तव मे अग्रत का भंडारटहै, ओर इसे पद्कर ज्ञात 
हु कि इसके लेखक एक उच्चकोटि के वड़े धुरन्धर उदासीन 
विद्धान्‌ हँ । आपने यह पुस्तक लिखकर सनातनधर्म की बड़ी भारी 
सेवा की है । सुभे रामवागमें आपके भाषण सुननेका सी सौभाग्य 
प्रा हु था, आपकी योग्यता, आपका पारिडत्य, ओर धार्मिक 

। भ्रम, जितना सराहा जाय उतना ही थोड़ा दै । आपने सनातनधमं 
के सिद्धान्तो को केवल अपने जीवनचरित्र द्वारा दी नहीं वर्क 
बड़े प्रभावशाली शब्दों में लिखकर सवेसाधारण के लिये अमृत- 
कुण्ड का आनन्द्‌ द्टने के लिये सखगममागे वना दियादहै। मै 


((-0. 181048111\/80॥ 81 (0601101). [10411260 0 €681001॥1 





(दर ) 
आपका हार्दिक धन्यवाद्‌ करता ह । कि आनन्दकन्द भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र जी की अपार छपा दै करि आप जैसे परोपकारी सदा- 
त्मा इस कठिन समयमे भी धमे की निष्काम भावनासे सेवा 
कर रहे हँ । जिससे हमे अपना जीवन सफल करने का सु्वसर 
ओर सोभाग्य प्राप्न होरदा है । भगवान्‌ करे जिन शचभभावों नौर 
उदेश्य को लेकर आपने यह्‌ सव प्रयत किया है उसकी पूरसि हो। 
पं० लक्ष्मीनारायण सूदन 
ब्री° ए० एख० ए ० वी ० एडवोकेट (वकील) 
उपश्रधान सनातनधसंसभा, रावरूपिंडी । 
ता० २४-९-३३ 


१८०४-ततसद्‌ ब्रह्मणे न्नः 

„. श्री ओरीतोदासीन संप्रदायकस्पपादपो भगवता विष्णना दंस- 
-वपुषाऽवतीयं समारोपितः श्रीमत सनक्छुमार नारद्प्रभृति स॒नि- 
पुगवैश्च भूयसाऽयासेन सरनेहं संवर्धितः, अयं च सुनिऋपिस्तेवका- 
भिधाभिस्तिस्राभिः शाखाभिरुपेतः- उदासीनशब्दो हि ब्ह्मसंस्थ- 
शव्दसमानाथकत्त्वात्‌ चतुधाभमि सनौ शक्तस्तादशसनत्छमारादि 
भ्रचारितवणौश्रमधमेनियमकमयोगपंचदेवोपासनादिसिद्धान्तसंदोदमा- 
द्वियमाणेषु ` तदद्धयायिष्ितराश्रमिषु ऋषिसेवकेष्वपि भक्त्या भ्रयु- 
ञ्यते । संग्रदायस्यास्य सुनयश्चतुथो भ्रमिः सन्तोऽपि लोकसंग्रहार्थं 
भगवद्‌ बहुमतं कभयोगं स्वयमजुति्ठन्तीतरैरल्ठापयन्ति च, तएव 
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देवराजेन सममेषां सौदादेम्‌-तच्च ““इन्द्रोमनीनां सखा, इति मंत्र- 
वात स्फुटमवगम्यते । 

कलिकालकवलिततया दख््तप्राय चेम संप्रदायं सुग्रदीतनामधे- 
यानामविनाशिसुनिपादानां शिष्याः = श्री चद्राचायंचरणणः षोडश्यां 
वैक्रमशताच्दयां पुनरत्थापयाञ्चक्रिरे । अस्यां च विंशतितम्यां 
शताच्यां तत्‌ संप्रदायशिरोरल्नायमान विद्यादिवाकर भारतभूषण 
महामहो पाध्याय स्वामि केशवानन्द्‌ मुनिमंडल सस्थापकमंडलेश्वर 
तकंवागीश स्वामि भोलाराम मंडलेश्वर, वेदान्ताचायं स्वामि मोहन 
लाल, निखिलशाखनिष्णात स्वामि वालराममंडलेश्वर, सनातनधमं 
मात्तेण्ड हरिद्वारस्थ श्रीशुरुमं उलाश्रम संस्थापक व्याख्यानवाचस्पति 
स्वाम्यात्मस्वरूपशासि मंडलेश्वर, ब्रह्मविदामूत्ति स्वामि व्रह्मानद्‌ 
लीतराग स्वाम्यमरदास प्रमुखा महदीयांसो विद्वांसो मदामोहविद्राव- 
ावोधध्वान्तमातेर्ड श्रौतसवेस्न रगास्थित्यादि निवन्धनिमीण 
्रबचनशास्नाथादिभिः परिपथिनां सुद्रितसुखान्‌ विधाय सनातन- 
धमेस्य महतीं सेवां कृतवन्तः । 


साम्भरतमपि पडितप्रवर स्वामि्रिग्रकाश, विद्रद्मणी स्वामि 
परमानंद, बेददशेनाचायं स्वामि गगेश्वरानंद्‌ मंडलेश्वर, प्राचीन 
नवीन न्यायाचाय स्वामि रत्रदास मंडलेश्वर, विद्याभूषण स्वामी 
जीवन्मुक्त, वेदान्ताचाय स्वाम्यसंगानद, न्यायाचायं रवामि बुद्धि- 
प्रकाश, पुराणभास्कर सवाभिशान्तानदादयो मदाज्ुभावाः पूव पुरुष- 
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| ( & ) 
निर्विशेषं सालुरागतां विदधते । अतः संप्रदायस्यैतस्य ओतच्वे पुरा- 
तनत्वे वा विप्रतिपत्तिः खपुष्पकत्पतामेवाकलयतीति सम्मन्नुते । 
विधाभास्कर पदवी प्रतिष्ठितो भागंवोपाहः, 


श्रीश्चमरनाथ शमा व्याकरणशासख्नी, स्नातकः- 
श्री ऋपिकुख्बद्यचर्यांश्रम इदरिद्वारस्य ४ 


१८५५ -भारतधमं महामंडलतो लब्धमहोपदेशक पद्वीकः, 
जगन्नाथ श्रीकर्ट शाल्ली- 
१९-९-३३ 
शय्द- प्री गौरक्ररणएः शरणम्‌ । 
काश्याम्‌ , आ० व० १३ रवौ 
कलियुगजनपावनावतारभक्तजीवजीवातुपरमपुमथग्रेमवितरण- 
परायणभगवच्छीश्रीकरष्णचेतन्यचरणोपदिष्टैकवीथिपथिकश्रीमन्मा- . 
ध्वस्प्रदायाचायदाशनिकसावंभौमसादित्यदशनादययाचायेतकंरनन्याय- 
रत्न गोस्वामि श्रीदामोद्रलाल शास्री । 
भौतसुनिचरिताखतनामकनिवन्धमाक्तिप्नूनां विलच्षणमतीनाम- 
यथावनत्तेनेदनचेतसयुदाखीनच्वेनव्यवहतसुदासीनसंघं प्रतीदमेवास्माकं , 
कृथनम्‌ , यत्‌ “अथावाच्यः सवः स्वमतिपरिमाणावधिग्रणन्‌ `नयमे- 
तमलुदखत्य नामान्वथंतामवलम्बतां भवान्‌ । निर्दिष्ट पुस्तकस्थानेकः 
सनातनधमासारिसमीची नांशेपूपादेयतासुस्सिसादयन्नपीतरो न जा- 
वुफलेप्रहिभेविता । 
तन्निवंधस्य दहितीयसंस्करणावसरे भवत्परिपंथिसुद्धित घोषणायाः 
अन्तेऽस्मनिर्दिष्ट तञ्जातीयान्ये विषया निरसनीया, इत्येव कत्तव्य 


अवन तरा ¶ 
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॥ श्रीः ॥ 

१८७-- श्रीमद्‌ गगेश्वरानन्द श्रौतमुनिप्रणीतं श्रोतसुनिचरिताखतं 
श्रतिस्म्रतीतिहदासायनेकम्रन्थपयालो चनजन्य प्रामाणिक नाना सुनिच- 
रितवणंनोपल्रदितम्‌ , अतिसिद्धश्राद्ध-मृत्तिपूजनायनेकोपयुक्त विषयस- 
मथनपरसास्तिकानां हृदये प्रमोदबरन्दमाविमावयतीति सीस्लाख 
` निगदन्ति । 

प्रथः-- स्वामी गंगेश्वरानन्द्‌ श्रौतसुनिने श्रति, स्ति, इतिहास, 
रादि अनेक अंयों का प्याखोचन कर यद श्रौलुनिचरिताख्धत य न्य बनाया 
ड । जिसमे किं श्चनेक सुनियों के प्रामाणिक चरित्र वरत कयि दहै । 
श्रौर यह अमन्थ वेदुप्रतिपादित श्राद्धसुर्चि7जा प्रश्टति अनेक उपयुक्त 
श्ार्भिक विषयों का समथंक हे, श्रतए्व यह पुस्तक आस्तिकं जनत को 
दड़ा आनन्द्‌ देता द, एसी इसारी रयं 

१८८- श्री पं दीनवन्धुशमां लक्ष्मीवती विद्यालय ्रधाना- 
ध्यापक्रः मिथिला । 

१८९--श्री पर मधुसूदन भिश्च लक्ष्मीवतीविद्यालय प्रधाना- 
ध्यापकः । 

१९०--श्री पं> जीवनाथ मा व्याकरणाचायय साहित्यतीथेः। 

१९१--श्री पे विष्एलाल शाखी व्या० सा० तीः । 

१९२-श्री पठ बालकृष्ण ऋ ॒व्या० न्या आ कालीं 
` सस्कृतविद्यालय प्रधानाध्यापकः । । 
१९३-- श्री पं० लम्बोदर पा व्याकरणाचायं । 
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१९४-- श्री पं० भगीरथ शमो परमेश्वरीवियालय द्ितीया- 
ध्यापकः । 

१९५--श्री पं गंगाधरशमा अखिलदशंनाध्यापकः । 

१९६ श्र पठ षषछठीनाथ मिश्रः । शारदाभवन विद्यालया- 
ध्यापकः । 

१९७-श्र!तमुनिचरिता्रतनामा म्रन्थः सन्ग्रासोदासशाब्द्‌- 
योर्विवद्मानोऽपि पारि्डित्यप्रचुरपरिकीण इति प्रमाणयति । 

अथ--श्रोतस्युनिचरिताद्धतनामा अन्थ संन्यास शब्द्‌ तथा उदासीनः 
शब्द्‌ के विपय में पौर्वापयं विचार से विवादद्धारा पाणिडित्य परिप्रणं हे, 


१), 


इस बात को मं भरमाणित करता ह । 
पेजनादन का-ठादी परमेश्वरीचिदयाललयस्य 
पध्रानाध्याचक् 


२९८-उक्ताथमलुमोद्यति श्रीस्ष्टिनारायरणशमाऽपि-( वेदा- 
न्ताचाय्यः ) । 
¦ १९९--भीमद्‌ गङ्ेश्वरानन्द श्रौतसुनिचरिताखतं सनातनधमो- 
जरल मूर्तिपूजाद्यनेकविषयोपव्रहितं स्वमतप्रतिपादने प्रौढतां दृशेय- 
त्सर्वे षामेव विदुषां नव्या्थप्रदशंकतया प्रमोद्जनकमिति प्रमाणयति ! 
अ्रथ--श्रीमान्‌ स्वामी गगेश्वरानन्दजी संपादित श्रौतसुनिचरिताश्रत 
भन्यमें सनातनधरमानुद्कर म॒त्तिपजादि श्रनेक विषयों का युक्ति एं प्रतिपादन 
है । स्वामीजी ने श्रपने सांप्रदायिक विषयों के प्रतिपादन करने में प्रकाश 
डारुकर भी अपनी प्रौढता का परिचय दिया हे, जो कि सभी विद्रानों के 
खयि हषं का कारण हे । 
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२००--श्त्र विपये कृतसंमतिको भंभारपुरस्थ विद्यालय 
ग्रधानाध्यापकः । रविनाथ शर्मा शुरलीश्वर ० उ्या० श्रा 
२० १--श्रीमदुदासीन भीस्वामी गङ्खेश्वरानन्दजी महाराज ने 
““श्रोतसुनिचरिताग्रतम्‌' पुस्तक लिखकर न केवल भारतवासियो 
पर उपकार किया है, किन्तु संस्कृत रौर हिन्दी भाषा पर भी । 
दुभाम्य वश चश्चुहीन होने पर भी पण्डित जी ने अपने आन्तरिक 
ज्ञान व दृरद्ष्टि से वह सत्य उपदेश दिया दै, जो वहत सी 
आंखें रखने वालों के लिये साधारण वातन. थी । उदासीन 
संप्रदाय के साधु धमेविदयया का प्रचार नदीं करते, इस कथन को 
भूूठाकर दिया। ओर सन्यासाश्रम ( उदासीन सम्प्रदाय ) 
जैसे गम्भीर विपय के विवेक को सरत हिन्दीभाषा में प्रगट 
कियादहै। 
यह पुस्तक चतुथं श्माश्रम संन्यास (८ श्रौदासीन्य ) च 
नियम का तत्वज्ञान हे । संन्यासधमं ( यौदासीन्य धमं ) की महिमा 
रीर संन्यासियों ( उदासीनो ) की श्रावश्यकता बो भारतीय इतिहास 
के वास्तविक घटनाग्रा से श्रुति स्ति श्रौर उपनिषद्‌ द्वारा भरी भांति 
प्रमाणित कियाद! इषे किसी श्नन्य धर्मावरम्बियों पर आक्षेप 
नहीं हे, इस च्यि किसी न्नौर सम्प्रदाय या मत को विरोध > करना 
चाहिये । वस्तुतः सनातनधमं के सख्य “नियमों सूर्तिषूना श्राद्धः अवतार 
रौर मुक्ति वगैरह की सहानुभूति की हे। इस कियि सनातनधर्म 
आद्यां के विरोध का कोडईं कारण नहीं पाया जाता । 


ॐ“ 
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सारांशः-यह पुस्तक अपने ठंग की एक ही है-धमं श्रासन्छ 
इसको अवश्य पठ़गे । 
4 + 1) ^ 0 7) 4 61, +. ^. ए. 1. 
$ धसा], 1 (पा 
[द ७4०, पण. 747. (12९९८80) 
0216. 3. ऽनु). 1935. 

२०२- मेने सण्डलेश्वर श्री स्वामी गङ्खेश्वरानन्दजी छत 
“रतसुनिचरितामरत'' पुस्तक को पढ़ा है, भेरी राय में इस किताव 
मं सनातनधमे के विरुद्ध कोई एेसी वात नहीं लिखी गड है, 
जिससे कि किसी को भी विप्रतिपचि दो सकती दो, जिस व्यक्ति 
को गुरु ओचन्द्रजी महाराज पर विश्वास या रेतक्राद्‌ है, वो 
उनको जगद्गुरु मानने का हकर या अधिकार रख सकते हे । इस 
तरह्‌ किसी के मानने से किसी भी धमे पर कोड आक्तेप नदीं टो 
सकता, यह्‌ अपने २ विश्वास पर निभेर है- 

। ह° नारायणदत्त । 
1. ^ ^ 12.11 +. ४. ^. ( (ध्ण्ड) 
8 §]€लश्वा ( एग ) 
९199 & 1)610{81 §पा&€०. 
{11110111 86.1.14 


पवाक्ष०त्‌ [दद्द 
12९60. 31/9/19833. 
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क 


२० ३--““श्रोतसुनिचरिताखरत' को आद्योपान्त पद्ने से 
ज्ञात होता है कि इसके लेखक उदासीन महात्मा पं गङ्गेश्वरानन्द्‌ 
जी वेददशनाचार्य सनातनधर्मशाख के प्रकाण्डपरिडत नीति- 
शाख के धुरन्धर विद्धान्‌ वतमान सुज्ञपथप्रदशेक अरर उदासीन 
संप्रदाय के जगमगाते सितारे हँ । पुस्तक में सनातनधमं का 
भलीभांति प्रतिपादन क्रिया गयादहै, साथ ही धर्मनीति परभी 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । उदासीन संप्रदाय खष्टि के आरम्भ- 
काल से प्रचलित है, इसे सिद्धकरने के लिये हमारे माननीय श्रुति- 
स्थ्रतिं इतिद्ास पुराणदि शाख तथा रामायण श्रीभागवतादि 
सभी धार्भिकशास्रों के अनेक प्रमाण उपलब्ध है । महात्माजी 
ने "गागर में सागर, की कहावत को चरिताथं .करने की चे्टाकी 
दै । वस्तुतः खष्टिक्रमके आरम्भ से सनकादिक उदासीनधम 
धारण का स्पष्टीकरण यथा क्रम देव ओर देवच्छषियों इन्द्रादि 
 देवताञ्मों का अभ्युत्थानक विपय परमात्मा का साकार निरूपण, 
पुरुपोत्तमभगवान्‌ श्रीरामचन्द्र लीलापु°मगवान्‌ श्रीदरष्णएचन्द्र का 
अवतार, मूर्तिपूजादि - सिद्धि, श्राद्धकमेसण्डन, मार पिव 
भक्ति, गुरु आदि की अनन्योपासना, आदि विविध विषय 
सनातनधर्म प्राण जनता के असीम आनन्द्‌ श्रद्धा, भक्ति, रचि के 
कारण है। अतः प्रव्येक शिखासुत्र धारी, नहीं, नहीं प्रत्येक 
स्वाभिमानी दिन्दूनामधारी अधिकारी के प्रति अनुरोध करता हं 


क 
^ 
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करि उक्त पुस्तक को सप्रेम पदृकर धार्मिक लाभ उठाकर हृद्य कों 
शान्त करे' । भं लेखकमहाचुभाव को धन्यवाद्‌ देकर प्राथना 
करता द्र किं इसी भीति धमं के पोषक ओर देश जाति को 
जगाने वाले लेख भविष्य में भी लिखने की छृपा करते रहे । 
परिशिष्ट मे मेरा अनमान दहै कि सनातनधर्म जनता इस पुस्तक 
से अवश्य आनन्द प्राप्त करेगी, परन्तु दुरात्रदी ओर करूरात्मा 
पुरुष इसके भ्रवाहों के गह्वर तरङ्घा में इव जार्येगे । इश्वर प्राणी- 
मात्र का कल्याण करं । 
श्री पं० राधाङप्णजी व्या० स्या० श्मा०। 


२०४- वैद्यराज श्री प॑ं< रामकृष्ण शमा; रासक्ृध्ण फार्मसी, 
उदू शरीफ, दैद्रावाद्‌ दक्षिण । 
२०५--भ्रीमान्‌ स्वामी गङ्गेश्वरानन्द जी विरचित श्रौतसुनि- 
 चरितास्रतनामक पुस्तक देखा, मेरे विचार से इसमे कोड वात 
सनातनधर्म के सिद्धान्त के प्रतिकूल नदीं है, क्योकि सामान्यतोर- 


पर निम्नलिखित सिद्धान्तो के मानने से मनुष्य या समाज सना- 


तनधर्मीं कहलाता दै । 
१-वेदों को ईश्वरीय ज्ञान, अर अनादि अनन्त जानना । 
२्‌-पुनज॑न्म के साथ साथ स्वगे श्रौर नरक के अस्तित्त 
को मानना । 
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२-अवतारो को सानना तथा इस परम्पराको अनन्त माननः। 
४-देवताञ्मों अर पिव्ृच्यों का अस्तित्व मानना । 


५-मूत्तिपूजा, श्राद्ध ओर तीर्थो ` में श्रद्धा रखना । 


उपरोक्त पुस्तक में इन सव विषयों का प्रतिपादन किया गया 
दै । इसलिये यह पुस्तक सनातनधमं फे अलुकूल दै । अव तलक 
जनता में यह्‌ भ्रम ष्ैला हुमा था कि उदासीन संप्रदाय अवैदिक 
है । परन्तु मान्‌ गगेश्वरानन्दजी ने अच्छी तरह से यदह भम 
दूर करके यह सिद्ध कर दिया करि-उदासीन संप्रदाय वैदिक सम्पर- 
दाय है । इसलिये सव सनातनधर्मियों कों खानन्दित होना चाद्ये । 


श्रीमान्‌ स्वामीजी का यह्‌ प्रयत्न बहुत दही धन्यवाद्‌ के 
योग्य है । श्रीगुरु श्रीचन्द्रजी महाराज को जगद्गुरु लिखने मे कोई 
बुराई नदीं दै । क्योंकि सव आयं रौर अनाय संप्रदायवाले अपे 
चाये को जगद्गुरु लिखते देँ । इससे जगत्‌ की कोड हानि नदीं 
है । किंसीको जगद्रुरु मानना किसी को न मानना यदह मत्येक 
मनुष्य कीं श्रद्धा का विपयदहै । सनातनम के निद्धान्तों से: 
इसका कोद संबन्ध नहीं । 


साश्रवलाल दछगनलाल पंडा 


आ श्ु०° ६ सोमवार | = ~ 
| देदरावाद्‌ दक्षिण । 
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॥ ® हरिः ॥ 

२०&-- प्रभो ! सचञुच यह सनातनधर्मियों का परम सौ- 
भाग्य है, कि जो आपके समानपूज्य महात्मा साधु इस विकराल 
कलिकाल के अन्धकार पणं समय मे भी अपना कत्तव्य पालन 
करते हुवे, हम सांसारिक जीवों का कल्याण कर रहे हैँ । वत्तेमान 
समय मं एेसे परोपकारी साघु बहुत कम संख्या में प्राप 
होते है । जो कि ( साध्नोति परकार्यमिति साधुः) इस 
लन्तण को सफलता पूवक निभाते हों । परमपूज्य स्वामी जी ने 
श्रौतसुनिचरिताखरत नामक मन्थ लिख करन केवल उदासीन 
सम्प्रदाय का सुख उञ्चल किया है बल्कि सनातनधसं को गौरवान्वित 
करते हवे उसकी विजय वैजयन्ती को संसार के सन्मुख उपस्थित 
क्रिया । पूज्य स्वामीजी की परम विदरत्ता ओर प्रकारड 
पारिडत्य एवं सनातनधमे में अगाध श्रद्धा उपरोक्त के अवलोकन { 


` सरे भली भाति अनुभव की जा सक्ती है! जगदीश्वर से प्रार्थना 


हे कि पूज्य स्वामीजी इसी प्रकार सनातनधमं का प्रचार करते हवे 
चिरंजीवी दय । 


4 भवदीय-ह{रिनारायण शम्मां मन्नी 
श्रीसनातनधमंसभा 
बेगम वाज्ञार, हैदराबाद्‌ दक्षिण । 
मि० श्राशिविन शु० ७ सं° १९९० 
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॥ श्री राधाङ्ूष्णाभ्यां नमः ॥ 
२०७-हमको उदासीन सम्प्रदायीमदात्माश्मां से ज्ञात है, 
ओर श्रौतमुनिचरितामृत पुस्तक देखने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है 
किं यह पुस्तक सनातनधमे के विरुद्ध नहीं वक्कि अयुकरूल दै, इस 
सं सनातनधमंप्राण दिन्दुजनता के लिये साकारनिरूपण, मूरति 
पूजा, श्राद्धमण्डनादि विविध विषय गौरव की सामग्रीदे। यँ 
इस पुस्तक का समथंन मुक्तकण्ठं से करता ह अर प्रत्येक 
सनातनधमीं पुरुप इसका अलुमोदन करेगा । 
स्ता्चर, महन्त रणक्छोडदास जी वैष्णव 
सन्दिर नृसहजी देद्राबाद्‌, दद्ट्िण । 
२०८-महन्त भगवान्‌ दास जी वैष्णव जि० वीङ्‌ । 
॥ श्रौ हरिः ॥ 
२०९-श्रोतसुनिचरितागृत पुस्तक देखने से मालूम हवा हे कि 


-सनातनधमम के लिये यह वस्तु उत्तम है, इसमें कोद शब्द्‌ सनातन- 


धमं के विरुद्ध नहीं है । गुरुजनों के भक्ति की र्ता करने का 


अच्छा मागे बतलाया है। में हर एक सनातनीभादई से प्राथ 
करता दँ करि इस पुस्तक को पृ आर अमल करे । इसके रच- 
` यिता स्वामी गङ्गेश्वरानन्दजी उदासीन को धन्यवाद देता हूं । 


लाला निर॑जनलालजी श्मजगन्नाथमन्दिर 
राजा वद्रीप्रसाद्‌ सोहनलाल,. 
कोतागटी द° द° 
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य समथनपननम्‌ मि० आरशिविनश्चुक्छ २ 
श्रीकान्यङ्गच्ज नवयुवक सथा सं° १९९० गुरवार 
देद्राबाद, दक्षिणप्रान्त 
श्रीमा स्वामी गंगेश्वरानन्दजी महाराज समंडलीश्र विरचित 
श्रतमुनिचरिताखत अन्थ के प्रतिपादित विषयों का दमने खालो- 
चन च्या । इसमे सनातनधर्म॑के सिद्धान्तो का प्रबल मंड 
मिलता ई । जिससे भ्नन्थ स्रयमेव “यथा नाम तथा गुणः" प्रमा- 
रित होता है । 
गरन्थकत्तो ने पूणंश्द्धा से ती्ंमहिमा, मूर्तिपूजा, श्राद्ध, वणव्यवस्था, 
दुश्वरावतार, आदि सिद्धान्तो को अनेक प्रमाणो दवाय प्रौढ एवं पुष्ट 
किया है । इससे न केवल उदासीन संप्रदाय, अपितु सनातनधरमीं 
भी स्वामी जी के ऋणी हे । | 
एेस तो ससार मे ““वीतरागजन्मादशनानःः के प्रमाणदसार 
रागद्धेषादि का चक्र तो चलता ही है, परन्तु म्रन्थ के सुख्यभाव 
पर ध्यान देने से “सुषुप्तस्य स्वभ्नादर्शने क्लेशाभावाद्पवर्गः? के 
अनुन्रूल अन्य महानुभावो का विरोध शीघ्र दी दूर हदो जायगा । 


अस्तु इस प्रन्थ के समथ॑न में लेखनी उठाना यथार्थं में "दिवाकर ` 


क अगे दीपक वतलाना है' । तथापि सं्तिप्र मे यह कहना अनु- 
चित न होगा कि ““श्रौतसुनिचरितागृतः मन्थ हिन्दूजाति का जीर्णो 


दधार एवं सनातनधर्मियों के मनको प्रफुर्लित कर रहा हे । यथा- . 
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पद्याकरं दिनकरो विकचीकरोति । 
चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालम्‌ ॥ 
नाऽभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति । 
सन्तः स्वयं परहिते सुक्रताभियोगाः । 

न्त मं प्रत्येक सनातनधमाबलंबियों से निवेदन है कि श्रौत- 
युनिचरिताद्रत को अवश्य पद । ॐ शान्तिः । 

प° भवानीप्रसाद मिश्च 
प्रधानमंत्री श्रीकान्यङ्ज नवयुवक सभा- 
हेदरावाद, दक्षिणप्रान्त । 
२१२-सत्यनारायरणप्रसाद मिश्र 
प्रवं धकर सभ! देद्राबाद, दक्चिणप्रान्त । 
॥ श्री जगन्नाथो जयति ॥ 

२१२- पुमे वहूुतवार उदासीन महात्मा्ां से भिलने का 
सोभाग्य प्राप्त हवा हे । ओर कुम्भ स्नान के अवसरपर तो प्रायः 
सस्सग होता ही रहता ह । उनके वात्तलाप अौर विचारों से तथा 
उदासीन महात्मा पं० गङ्घेश्वरानन्दजी के बनाये ८ भौतम॒निचरि- 
ताखत ) नामक पुस्तक देखने से स्पष्ट है किं यह्‌ पुस्तक सनातन- 
घमं के अनुकूल है । इसमें सनातनधमे के विरुद्ध ऊुच् नहीं 
लिखा है, वर्कि यह पुस्तक सनातनधमं की उन्नति को सामग्री है, 
ससार मं जितनी सम्प्रदाये विद्यमान दे उन्होंने अपने २ पथ 
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प्रदशेक गुरुजन को भगवान्‌ का द्रजा दिया ह । वास्तव से 


यह ठाकर हद । 
मटन्त वालसुकुन्द्‌ दास वेष्णच ( जगद्धाथद्नारा ) 
इमखनिन, चाद्रघार, दे० द्‌ 
२१३-उपरोक्त मेँ स्वीकार करता हं । 
द° म० मध्रवदास वेय्णच 


(21# 


1 ्रीः॥ 


१ (५ क न्व पार चर क, 
२१४-श्रोतमुनिचरितागरत नामक ग्रन्थ को आद्योपान्त मेने ` 


देखा, जिसको करि श्रीमान्‌ पण्डितवर गङ्घेश्वरानन्दजी उदासीन 
उपदेशक सनातनधमं ने अपने मुख से वेदशाख, पौराणमतानुसार 
उनका सारलेकर बड़ परिश्रम से निर्माण किया है। इस मन्थ में 
- कों विषय स० धमक विरुद्ध नहीं है । जैसे कि श्राद्धविषय, मृत्ति- 
पूजन अर अवतारविषयादिक में कोई शब्द उपघातक के नही हं । 


किमधिकमिति द° देवकीनन्दन शम काशी प्रान्तस्थ 
दाटञ्ुहा, हेदरावाद्‌ 1 


 ॥ श्रः ॥ 
२१५-श्रोतसुनिचरिताखत, मन्थ, विरचित श्रीमद्‌ दासीन 
स्वामी परिडत गङ्गेश्वरानन्दजी महाराज मर्डलीश्वर का भने 


अवलोकन किया, इस अन्ध मे सनातनधमं के जिन गूढ रदस्यां 
को वेदशाख्र पुराण के प्रमाणद्धारा उद्धत किया है । वास्तव मे. 


श्लाघायोम्य है ! सत्य तो यह है छि सनातनधमे पर अनेवाले 
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अन्धकार आक्तेपां को हटाने के लिये यह भ्रन्थ दिनेशशक्ति 
रखता दै । मन्थ का कोड भी अत्तर सनातनधमे के विरोध में 
नदीं है । मेरे विचार में इस मन्थ के प्रतिपादित विषय मानव 
समाज के हितकर अर सनातनधर्भियों पर घ्रहत उपकार कर रहे 
हे । इति य॒भम- 
मि० श्राश्विन शुक्ट ३ सं० १९९० 
प° रामलाल शुक्ल 
इलाखे राजाराज्यपान राजा शिवराज मवन्तवह्ा दुर, 
वेकुण्ड-वाहरि । 
२१६-उदासीनधमेधारी अनेक साधु विद्वानों के समागम 
के पश्चात्‌ प्रयागराज म्भ मं साधुमेला के प्रधान महात्मा महंत 
हरिनामदासजी से भेँट हई । उनके कई मन्थो का अवलोकन क्या, 
्रौर भी कड पुस्तके इस संप्रदाय की देखने में आद हैँ । परन्तु 
उदासीन पं० गङ्गेश्वरानन्दजी संमहदीत पुस्तक आरौतमुनिचरितागृत 
उन सवसे अद्‌ुत है । यह पुस्तक साच्तात्‌ रूपेण सनातनधमं की 
वाङ्मयीभृत्ति है । पुस्तक के प्रमाण माननीय हँ । उदासीन खष्टि | 
के आआरम्भकालसे प्रचलित देँ । इसके प्रादुमोव को हमारे पूज्य 
सनकादि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गोतम, याज्ञवस्क्य, लोमश, अंगिरा 
नारदादि, पूवेज अर सायनाचायं स्वामी शंकराचायं प्रभति 
ऋषि महर्पिगण आर अधिक क्या विश्व नियन्ता के अवतार 
. मयादापुरुषोत्तमभगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, व्रजविदहारी लीलापुरुषो त्तम, 
श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने भी उदासीनमहत्व को अपनाया है । इसके 


असंख्य प्रमाण हमारे माननीय म्रन्थों में उपस्थित है । 
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तदुपरान्त अगणित उ्यात्मायें जयञुनि, अविनाशीमुनि, 
अलिमत्तसुनि, गुरशरीचन्द्रयति निवांणप्नियतमदास, भगवान्‌ 
वनखरण्डी, श्रीकेशवानन्दादि के स्वरूप में अये, इन्दो ने 
संसार के कल्याणाथे अनेकानेक वाणियों से उदासीन भगवद्‌ 
रूपका दिग्दशेन कराया दै । उनके प्रति हम कोटिशः 
धन्यवाद्‌ करते है । किम्बहुना मे इस भ्न्थकन्तौ को सहं धन्यवाद्‌ 
देता हुवा नघ्र निवेदन करता हँ कि भविष्ये भी इसी भांति चअरषनी 
लेखनी धमं ओर देशदहित के लिये चलाते रहे । 


ह° गोड सरदार पं० छप्णभास्कर शमा, 
पत्थरयुटा, श्रीचरन्दाचनधास जि० मधुरा । 


{४ 


२१७- प~ स्वामी गङ्केश्वरानन्दजी की बनाई हयी मतसुनि- 
चरितास्रत पुस्तक को मेने ध्यान पूवेक पद्म । उपरोक्त पुस्तक हर 
प्रकार से सनातनधमं के सिद्धान्तो का समथेन करती है । ओर 
यह सनातनधमं के सिद्धान्तो के आधार पर ही वनाद गहे दहे, 
असल वात यह्‌ है करि भीरुर श्रीचन्द्रजी अद्वितीय व्यक्ति उन 
प्रभावशाली सुधारक आचार्यो में से हैँ, जिन्होंने इस धमकी जडे 
इतनीं पच्छ कर दी हैः किं वह प्रलयतक नदीं उखेड्ो जासकतीं । 
वह सवे भ्रकार से जगद्गुरु थे, अर म्त्येक दन्द. अपने पूञ्यरुरु 
को जगद्गुरु की उपाधि देता है । 

चालाप्रसाद्‌ जागीरदार, 
हैदराबाद्‌ दक्षिण । 


तारीख २६-सन्‌ १३४२ फसटी । 
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२१८-रष्णएचन्द्रराय सक्सेना-- 
` प्राफखर जामे उसमानिच्मा कलिज्ञ, 
देद्रावाद्‌, दक्षिण । 

श्रीस्वामी गङ्गेश्वरानन्दजी महाराज संडलीश्वर की बनाई हृदं 
श्र;तसुनिचारिताख्रत नाम कीं पुस्तक मेरे ष्टि गोचर हयी । इसमें 
काद एसां वात नहा लिखी है जो सनातनधमं के सिद्धान्तों से 
विरुद्ध हां । प्र्युत पुस्तक लिख कर लेखक ने प्रप्चीन धमे की 
सेवा की हे। द° छष्णचन्द्रराय खक्सेना, 

रपी केश, देदराव।द्‌, दक्षिण । 
३०-९-३३ 

२१९--श्रीमान्‌ पूज्य स्वामी गगेश्वरानन्दजी महाराज की 
वनाद हयी श्र} तसुनिचरितामरत पुस्तक को मेने रादि से अन्ततकर 
अत्तरशः ध्यान पूवेक पदु । मेरी समभ में यह्‌ पुस्तक श्चिसी प्रकार 
से भी सनातनधमं के विरुद्ध नहीं है। इस पर भी यदि किसी 
सनातनधर्म भाई को संशय दै तो समिःये उसने पुस्तक के विप्रय 
को नहीं समभा । नहीं तो संशय न करता । मेरी सममः में प्रत्येक 
एेसा गुरु ८ जो कि दुनिया को साधारणतया सुख शान्ति ओर 
ज्ञान का सावजनिक उपदेश दे ) जगद्गुरु कटा जा सकता हे । 
श्रीगुरु श्रीचन्द्रजीमहाराज के उपदेश से सवं जगत्‌ सुख, शान्तिः 
परर ज्ञान, प्राप्त कर सकता दै, इस लिये श्रीरुरु श्रीचन्द्रजी 
महाराज वास्तव में जगद्गुरु है। में इस उत्तम रचना के लियः 


वधाइ देता ह । 
सतगुरुप्रसाद्‌ वकील दजा अव्वल, 

:(-1। इसेनी अरम, देदराबाद्‌, दक्षिण । 
((-0. 481048111\/80॥ 48111 0166101). 10411260 0४ ©6810011 


( <° 
भरासला अज दृष्त्तर 
खत्री महासभाः; हैदराबाद्‌, दकि । 
, २२०-मेक्रेटरी खत्री महासभा दैदरावाद्‌ दल्तिण की आर से 
सेवामें श्रीस्वामी पं: गङ्केश्वरानन्दजौ महाराज । 

विषय-““श्रौ तसुनिचरितामृत का समथेन” 

हमारी सभा के प्रतिष्ठित सभा सदस्यों ने भौतञ्ुनिचरिताखरत 
` नामक पुस्तक कों सर्वथा ध्यानपूर्वक पद्ा, पूर्वोक्त पुस्तक के विषय 
मे सभा की सवं सम्मति यह दहै किं भ्रोतसुनिचरितागरत में कोद 
विषय या शब्द्‌ एेसा नहीं दहै, जो कि सनातनधमं के सिद्धान्तो + 
मे विरुद्ध दो, प्रत्युत यद्‌ पुस्तक सनातनधमं के प्रत्येक सिद्धान्त 
को इस शद्युत्तम रूप से प्रतिपादन करती है कि-एक नास्तिक भी 
-यद्ने के अनन्तर आस्तिक वने विना नहीं रहसकता, सच तो यह्‌ 
है किं स्वामीजी महाराज ने अत्यन्त परिश्रम से यह पुस्तक 
निमीण की है उसका ज्ञान पुस्तक पटने से दही हदो सकता दे । इस 
लिये हम इसके विषय मे स्वामीजी महाराज को हदादिक धन्यवाद 
देते हैः । अौर भरव्येक सनातनधर्म भाई ते प्रार्थना करते हे किं इस 
पुस्तक को अवश्य पदं । ४ 
्‌ नायव सद्रनशीन कृष्णप्रसाद्‌ मनसवदार जजी 

देचीप्रसाद मगनचंद वेदी 
२-१०-३३ 
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२२९ सन्तनासययश चोपड़ा सक्रोटरी | 
र पाटला. 1९ वट(1 


(>+ तरि 
11» 11५1२ 13.41) (५. (. 12. 9, 9. ~ 
2211. 1. 0८. 19 94©ा€(वाष 


हम न्द # ७१, ऋ न * 
दम आर हमारी सभा के सदस्यों ने स्वामी पं 
गङ्धेश्वरानन्दजी की वनायी इं श्रोतुनिचरिताग्रत नामक पुस्तक 
कों ध्यानपूवंक पृ] है । इसलिये हमारा विचार है कि उक्त पुस्तक 
ह्र प्रकार सं सनातनधमं शी समथक होती इदे उसीके अनुसार 
। दमारा समा एक जुद्ध॒सावेजनिक होते हए भी ददता से 
सनातनधमपर स्थित है । इसके मेम्बरों मेः दैदरावाद्‌ के सुप्र 
सिद्ध पठ ओर योग्य आचाय दें । जिनका विचार इस विषय मे 
अन्तिम साना जा सकता है जेसा कि इन पंडित महानुभावो कीः 
त ¢ क यप ५ ¢ अ 
राय भी स्वेथा यदी है जो उपर लिखी गई है । 


प्रत्येक हिन्दू अपने आचायं को जगद्गुरु कता है, देसा 
कहने का उसको अधिकार है । इसलिये एेसे सधारक 
आचायां को ( जिनमे श्रीरुरु ीचन्द्रजी को प्रथमश्रेणी में स्थान 
मिलता हं ) जगद्गुरु कहना किसी अवस्था मे भी विरोधजनकः 
नह। दा सकता । प्रत्युत सवेथा उचित ही हे ॥ इति ॥ 


ठ० ञेनरल सेक्रोटरी 
यं गमेन कायस्थ श्रनियन 
हेदराबाद्‌ दक्षिण । 
((-0. 181048111\/820॥ 181 0661101). 10411260 0 €6810011 
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समताम्‌ 


्रज्ुन भवन अलवाल 
२१-९--३३ ३० । 








क  श्रस्वामी गंगेश्वरानन्दजी उदासीन की बनाई हयी 
ॐ शरौतसुनिचरिताखृत पुस्तक को इस फकीर ने पठा । ओर 
ॐ कई एक परिडतों को भी दिखलाया । इसमें कोई वात छ, ` | 
् सनातनध्मियों के विशुद्ध नहीं देखने में आईं । जिन । | † 


{ 

1 

ॐ दहित एेक्सिलैसी राजा राजायान्‌ राजा 
्‌ ॑ सर श्री कृष्णप्रसाद महाराजा बहादुर । 

3 ॑ यमी तुल्‌ सल्‌तनत्‌ भारतश्रुपण, ` . 
3: के० सी० श्ाई० ६०, जी ° सी ° आरई० ३०। 

ब पेशकारवसद्र आज्ञम वाबहुकूमत, 

ः सरकारराङी., हेदरावाद, दक्षिण । 


 “ नोर- शीघ्रता के कारण जिनके हस्ताक्षर असुद्रित हं बह क्षम , ्‌ 
कर क्योकि द्वितीयादृत्ति मे वह मी प्रकाशित हगि। = ड | 
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ˆ पिबन्त्येवोदकं गावो मंडूकेषु सूवस्स्पि । 

ते ध ऽधिकारोऽस्ि ; 

~ क र माभूरात्मग्नशसकः ॥ 

सिक १९३२ दै. तक मान्‌ साधु जयेन्दरपुरि 4 

| धाक-काय में भाग नहीं क्या है ~ न व मी ध 

4 प्रादि म ही सदथोगं दिया = । यदि कोट धार्मिक हित किया हो = 
तो जयेन्द्परि जी जनता" की जानकारी के दिये प्रमाण दं । 

, इसी वषं जयेन्द्रपुरिजी ने `श्रपनेही धर मं एक सभा करके एक 
संप्रदाय के विरद _ षडयंत्र रचा । इसके ल्यि इन्दोने श्रदिन्ुश्ो 
तक के साथ अनुचित संबन्ध भी कर छिया। षिन्दु समाज के |£ 
विरूढ. अदिन्द्‌ समाज को किसी भी रूप स्रं भड़काना किसी ध्िक्‌ [४ 
सभ्य हिन्द्र को कतव्य नहीं हे । कौन नहीं तानता कि श्राप इषं [4 
वषं हिन्द्र संप्रदायो भ परस्पर करृहका बीज श्रारोपण करके परवतो 
मं चरे गये थे ! आपकी श्रयुपस्थिति समेंस्वा. रामपुरिजी महा- & 
राजने शान्ति स्थापन करने के च्यि संधि-चचां चलाई थी, परन्तु (क `` 
प्रापके काशी में पदापंण करते ष्टी वह सन्धि भंग होगदं तथा [6 
किर कलहः आरम्भ होने खगा । यदह कख्ड किसी खाधारण | 
य्यत्ति के द्वारा आरम्भ होता तो ङं बातन थी, परन्तु श्राप !& 
के द्वारा देश में अशान्ति फैलाना कव सराहनीय शो. सकता ह (2 
हमे बाध्य होकर ही. ्रापकी तरफ से होने वाली नोटिसवाजीका उत्तर 6 
1 देना पड़ा । इसमें हमारा कोद दोष नहीं । हम सच कहते ह कि यदि | 
| श्रापकी तरफ से हमारे संभरदाय पर कोद श्राक्षेप न होता, तो दमं ||} 
भी श्चापके पन्थ के विरुद्ध कुछ न खना पडता ॥ इम इनः निवेदन | ` 
करसे हेः कि आप अब भी सत्यका अरवलम्बन कट्‌ । 


न स्वेच्छं ज्यवहतेव्यमात्मनो भूतिमिच्छता । 
५.९ © 
-पङ्को हि नभसि किष्ठः षुः ` पतति मूषनि ॥ 




























र ७ न 
न्नी काशी । 
निवेदक-पष -उदासीनसड (-) 
न ज~ न । ननः २ ० ०१५. 
ट [1 † 
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